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१५ पचदशषलगे-श्रय्‌-जकुमारका निरक्त होना, पिता, माता, शिरयोको समोधित करे भवानक समवसरणमे जाकर जिनदीक्ञा 
ग्रहण 06 भावुङ्कमारका भी दीक्तित होना, ओर सलयभामा, रुक्मिणी जाम्बुबती आदिका राजीमतीके निकट अर्जिका हो जाना। 
( ५० से १६१) वि । । 

१९ षोडशसगे-भ्र्‌.ज्नकुमारका घोर तप करना, भ्यानके योगसे केवल्ञानकी प्राप्ति करना, नेमिभगवानफे साथ नाना देशम 
विहार करना, द्वीपायन मुनिका द्वारिकाफे बाहर आकर तप करना, शम्बुकुमार आदि राजपुर््रोका मद्ययुक्त जल पीकर उन्मत्त दोना, | 
द्वीपायनकी दुदंशा करना, सुनिके क्रोधसे द्वारिकाका भस्म होना शाम्बुङकमार, भाठुकमार तथा अनुरुद्कुमारका दृक्ता ऊेकर दुस्सह तप 
करना ओर नेमिनाय तथा मयू अके सोहत मोकलक्मीको परा करना, जन्तमंगल, ाखमहाल्य, रस्ति आदि । (१६१ से १६ ) 


मक 


|| चप चद़ाना, राख बजाना, ्रकृष्एका खयं जाकर शान्त करस, नेमिनाथके बिबाहकी तयारी ह्‌।ना, जूनागदमें पञ षे देखकर 
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विशेष कटां तक कटा जाय, दारिकापुरी ठेसी मनभावनी १ पड़ती धी, तोत || 
| पदार्थोको संग्रह्‌ करके ही सृष्टि कतोने उसे रचा था ॥ २८ 
। | इस दारिका नगरीमें जगतप्रसिद्ध क्ृष्यनारायण ल राजा राज्य करता धा, जिसके समान 
| कोई भी दाता, भोक्ता, विवेकी, ओर जानविज्ञानथूषित, न धा । वह्‌ वास्तवमे अपनी प्रलाकी पिताकेः ¢ 
| | समान रक्ता करता धा ॥ २९-३० ॥ जिसने बाल्यावस्थामेही कस आदि अनेक शच्चञ्योका विनाश किया र 
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तोडनेकी इच्चा करनेवाला कुबड़ा ( कुन्ज ) मनुष्य हास्यपात्र यनता हे ॥ ६ ॥ भै. व्याकरण, चन्द्‌ 
अलंकार, नाटकादि कुच नदीं जानता दँ, केवल पुण्यक उद्यसे मनमे जो उत्साह उत्पन्न द्या है, उसी 
न से पापका नाश करनेवाला चरित्र कहता हँ ॥ १० ॥ श्रीजिनेद्रदेवकी जो परजा इन्द्रगण उसमोन्तम कस्प- 

रेमे 99 9 करते ह, उसे क्या कल्हारके (सर ते रि (स = भ ) से नद्यं 
करते हें १ करते ही हैँ ॥ ११ ॥ श्रीजिनसेनादिष्ूज्य आचार्योनि जिस भकार निरूपण किया है, उसीके 
अनुसार में शक्तिहीन भी उनके चरणारविदोकी सेवाके पसादसे वन करता ह । १२ ॥ 
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#| जीवोको अवरय ही खुनना चाये ॥ १३ ॥ भें मन्द्मति यह शुभ चरि केवल पाप शनक विनाशा 
४६ | ओर पुस्यकी भासिके सिये लिखता हँ ॥ १४ ॥ इस चरिश्रको मेँ भव्य जीवे जानकी बद्धक लिये, 
पुख्यफलका दृष्टान्त देनेके लिये, तथा बालकोकी बुद्धिकी बदृवारीके लिये बहुत ही सुगम रचता हँ ॥ १५ ॥ 
इति प्रस्तावना । 

इस एथ्वीतलपर जम्बृद्घच्छोकं आकारसे चिन्दित एक जम्बृद्वीप नामका द्वीप है, जिसकी, सुत्त 

(उत्तम इत्तोके धारण करनेवाले ) राजाके समान वादिनीनाथ सेवा करते दै । जिस प्रकार राजाकी 

(|| वादिनीनाय अथोत्‌ सेनापति अथवा मांडलिक राजा सेवा करते हैँ, उसी प्रकार जम्बरढधीपकी वादिनीनाथ 
अथात्‌ लवणसखुद्र सेवा करता है । जिस भकार राजा सुत्त अथौत्‌ सदाचारी है, उसी प्रकार जम्बूदधीप 
सुदत्त अथोत्‌ गोलाकार है ॥ १६ ॥ उसमें भरतक्ते्न नामका एक चेत्र है, जो सुप्रसिद्ध है तथा ती 

५ || करोंके प॑ंचकल्याणके स्थानोद्ारा पचिच्न आर पापका नाश करनेत्राला एक तीथे, ही है ॥ १७ ॥ उसे 
% जगत्‌प्रसिद्ध मगध नामका एक देश है, जो अनेक प्रकारकी वापिका (बावडी) ऊए अर सरोवरोसे 
¢ शोभायमान है ॥ १८ ॥ उस्र मगधदेशमें एक राजग्रह्‌ नामका नगर है, जो धरातलपर प्रसिद्ध है श्नौर 
| जिनमन्दिरोके बारा खगेपुरीके समान सुन्द्र है ॥१६॥ उस नगरम श्रेणिक नामका राजा राज्य करता 
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जिस चरिचके वाचने तथा खुननेसे पापका नाश होता है, उसे सत्सरुषोको शौर विशेषकर भव्य (|| 
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के कारण शेकं हए धान्यके शच ठेस शोभित होतेरै, मानों पानी षीनेके लिये नीचे मस्तक कर ररे हैँ ॥ ११॥ 
जहां तहां धान्यके देरके टेर लगे हये हे, इस लिये वहां कभी दुरभिक्त (काल) पड़नेकी बात तक सुनाई 
नदी पड़ती ॥ १२॥ वहांकी बाहिरी जमीन हरित वा सरस धाससे हरी हो रही हे-ओौर चारों ओर 
(श्वेत ) गा्योके चरनेसे मानों सफेद कर दी गई दो, ठेसी दिखाई देती है ॥ १३॥ वहां बन २ भे नाग- 
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४ रै ॥ 2 ॥ वहांकी वारिका्मे न्ने (इ 
(| रर ध. 
| काक (चक्रवाक) के शच्दोसे मानों पवासियोका खागत ही कर रहींहें॥८'॥ 
८ ह्‌ २ मनाह्र जलपानके स्थान (प्याज) बने हए हँ ओर पेड़ २ पर दानशाला खुली हरे ¢ धं | 
ध ग्राम इतने निकट २ हैँ कि खगो एक प्राम से उङ्कर दूसरे भ्राममें जा सकता है ॥ & ॥ अनेक षगीचे लगे 
| हए 4 जो ( न दनवनक समान › बड़ सुन्द्र मालूम होते हैँ, मानो पुरुयात्माजीवोके लिये जद्याने मध्य 
लोकमें भी खगेकी रचना की है ॥ १० ॥ पद पदपर धान्यके खेत पककर पीले हो ररे रै । सतोम भार 
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निःशक्य होकर उनपर चमा की । पञ्चात्‌ उसने समस्त संघसे कदा-- 
व्यतीत हो जावेमी, तो मे सवेरे 





हो गये ॥ ८-१०॥ ५ 

रीनन्दिवद्ध॑न सुनिराजकी आज्ञानु सार सास्विकि सुनि बहुन शीभ्र उस स्थानपर पह गये, जहां 
गिजपुख्रोंसे विवाद हुआ था । संध्याका समय था, इसकारण प्रथम उन्होने वहां संध्यावंदन किया । 
पश्चात्‌ चेच्रपालकी आराधना पूर्वक उन्होनि दो पेड़ जमीन ले ली ओर उसमे ये सावधानचिसल होकर || 
सन्यास धारणकर ध्यानम तिष्ट गये ॥ ११-१२॥ जब इस प्रकार समताके धारक आर इन्द्रियोको दमन 
करनेवाले योगीभ्वर ध्यानमें लबलीन रो रहे ये, उसी समय दुष्टात्मा अभिभूति भौर वायुभूति दिजपुच 
नंगी तलवार लिये हए वां आ पहुंचे । उन दोनोकी दृष्टि सात्विकी सुनिपर पड़ी । उन्हे बेटा देखकर 
दुष्ट विजोंका चिस हरा भरा हो गया । बे विचारने लगे, टीक रै, अव तो अपना मनोरथ सफल हो 
गया । कारण अपनेको सरृजमें ही पहले वही मानखरूडन करनेवाला शच्रु भिल गया । एेसा सोचकर 
वे दोनों निके समीप आये ओर उन्दं ध्यानमें निल अंग देखकर बोले ॥ १३११ ॥ रे रे दुष्ट ! महा- 
पापी ! विद्रानोकी सभाम तूने बादविवादमें अन्याय किया । श्नोर हमारा मान गलित किया । उस 
अपराधको तू यादकर अर अरव उसका फल चाख ! । १७॥ बड़े भाईे-अभ्भिभूतिने अपने घोटे भाई || 
| बायुभूतिसे कहा,--माई ! क्या देखता ह, तू ऋपाटेसे अपनी तलवार चलाकर इसके पराण ले लेः जिस- 
| से अपना विन्त शान्त हो जाय । तव वायुगूतिने जवाव दियाः--“ नासाव ! मेरी बात सुनो, ये सुनि 
ध्यान कर रहे हैँ । मे इन्दे नगा, तो मुम मुनिघातका चञ्जपाप लगेगा ।» तम बड़ा भाई बोला ५ मे 
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अपेचा विढान श्रु भी अच्छा होता है ” । अन्तम दोनों कोधी ्रा्मणोने यही विचार किया कि--भपन 
दोनों जने एकसाथ खुनिपर अपनी २ तलवार चलावें । इसी विचारसे वे आगे वदे करोर मुनिकी दोनों 


॥रस्‌॥ 
तरफ खड़े हो गये । दोनोने दु्द्धिसे अपने नेच्र लाल कर लिये, चुकी ( मौ ) चढ़ा लीं र यमराजका | 
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आकृष्णनारायण विद्याधर शौर मनुष्य जिसकी सेवा 


ऊयः चियोदक्षः सेः । 


करके निष्कंटकः राज्य करने लगे 


स्ते सब यापर वर्णन करते हे;--1 १-३ ॥ 
एक दिन श्रीकरष्णजी यलदेव तथा प्रदय्चक्मार आदिक साय समामे विराजमान ये | सभाभररही 
थी । इतनेमे श्री नेभिनाथ नगान्‌ अपने मिन्नोके साथजो कि उनके साथ एकी समयमे उत्पन्न हुए थे, 


न्चलने लगी ॥ >-७ ॥ 


करते ये; ठेसे जरासंध राजाको लड़ाई में मार- 


। कौरवपां डर्वोंका भारत युद्ध मी हो चुका 


इसके पञ्चात्‌ ्रीकृष्णमदाराजके राज्यकालमें जो कबं बृत्तान्त हाः 


वानकी अक्तिकरनेवाले सारे सुभटः उ खडे ए । रीकूष्णजीने 


दिया, सो जिनभगवान चड़ मारी' हसे बैठ गये । सिहासन नाराथणकं 
बिलकुल समीप रक्लाहुा चा । जव सव राजा लोग यथाक्रमसे बैठ गये, तव शूरवीरोके बलकी चचौ 


कर खकः सुभट योल, महाराज वसुदेव जड़ी भारी शक्तिके चारण करनेवाले ह । को$ पांडवोके यलका 

न ,यह्‌ प्रद (िशयसे चड़ बलवान दै । किसीने शम्बुकुमारकी 
परसंसा की ओर कोद मायङ्कमारकी कीतिं माने लगा । निसीने कहा, नहीं ्रीदष्णजी बड़े बलवान रै । 
उनके समान पध्वीपर न कोई बीर ह दे रौर न रोगा । ओर किंसीने बलभद्रजीके अलकी प्रशंसा 


की । सारांश यह ॥कंः जिसके चित्तम जिसकीशुरवीरता जमी इदे थी, सभाम उसने उसीकी प्रशंसा 


देवजी मस्तक हिलाते हए बोले › 
हे रो ! जद ्रीनेभिनाध्र ती्प॑कर खयं विराजमान है, वहां दूसरे शुरवीरोकी 
प्रशंसा करना योग्य नही है 1 मेखुपवेत मोर सरसोके दानोंमं जितना अन्तर होता है, ठीक उतना ही 
अन्तर आीनेमिनाथम जोर सम्पूरी शुरवीरोमे हे ! जब संसारम उनके समान श्ुरवीर तथा शरेष्ठ सुभट 


वि 
८- >5 


| 








| दूसरा कोर है री नरी, तब दम श्रीकरष्ण अथवा दूसरे तो किंस गिनतीमें रै १ ॥ १२१४ ॥ इसभकार र 
जब बलदेवजीने वारदवार प्रशंसा कीः, तव ्रीनेभिनायजी ल्लासे नीचेकी चोर देशने लगे ॥ १६॥ की 
उससमय आीकृष्णजीने जमिनाथजीसे खुसकराते इए कटा, आश्नो, रम श्नौर खाप यहीपर मक्षयु कर । || 





| सम की तीव य बोले, यह 

काय सद्धनोके योग्य नदीं है । हां ¦ यह्‌ मेरा पैर जो सिाखनपर रका हम हे, यदि आप उटाकर र 
अलम कर देवे, तो रे डनार्दन ! सममः लेना कि, मै आपसे सव युद्धो दार चका ॥ १७-१६ ॥ ८ 
| जिनेन्द्रङ्कभारके ये वचन सुनकर भीषण्यजी कमर कसके उरे, ओर बडे जारी बेगसे अपनी सारी || 





उसे दबाकर दंसते हुए योल “हमारे माका प्रचंड बल देखो । इनके बलका क्या पार हे १ छनौर कतिर || 
1 | 
आरीकरष्यजी चले लो आ्आये,.परन्तु उनका खेद्‌ दूर नहीं ह्या । उन्दें चिन्ता हई कि, श्रीनेभिक्‌मार- ॥ 
बहुत अलवान ह । चे मेरा राज्य रीन लेंगे \ तत्काल री एक निमित्त रण ज्ाननेवाला ज्योतिषी || 
11. न 
(1 कमत ॥ 


ट ने ? 
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देसी आज्ञा नहीं चलाना चादिये। क्योंकि ये ीकूष्एमहाराजकी रानी दं । यदि इसप्रकार आदेश करनेकी 


नामकः चक्रको राधसे फिरा सकनेमे समं हैं तथा जिन्दोने सारंग नामके धलुषको खचकर गोलाकार || 
5|| कर दिया था, सौर नागषय्यापर आरढ होकर पांचजन्धनामक शंखको वजाया था । जाम्बुबतीके ये उद्ध- || 
तताके वन सुनकर नेमिनाथ रुष्ट दो गये ॥ ४३-५० ॥ रुविमणीने उसको रोका किं, अरी दु्टनी ! || 
फेसा मत कट्‌ । इस सचराचर तीन लोकम इनके समान कोई बलवान नदीं दै । एेसा कहकर रुक्मिणी- || 
ने उस धोतीको लेकर खयं निचोड़ दी ! परन्तु नेमिकुमार शान्त नहीं हए । वे जाम्बुवतीका गवं जान- ५ 





ज्ज ~~~ ~ 
क 





आये , नौर श्रीनेमिक्कमारको उक्त अवस्थामें देखकर योले, हे जिनेश्वर ! आपने न छु स्लीके वाक्यसे || 
¢ | र्ट रोकर यह क्या करना प्रारंभ किया है १ उयो, भ्नौर कोधको चोड दो । एसा कहकर श्रीकूष्णजी ||४ 
-अगवानको वदांसे उठाकर तथा भली 'मांति संतुष्ट करके अपने मलम ले गये चौर वदां बड़े आद्रसे || 
| उन्ं भोजनादि कराके चिन्ता करने लगे कि, अव क्या करना चादिये ॥ ५१२७ ॥ फिर सव कारण |4 
सममः करके बे शिवादेवीके महलमें गये । चौर उन्दे नमस्कार करके विनयपूवक बोले, हे माता 1 | 
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नारायण अपने महलको लौट चाये ॥ ५८६१ ॥ 


६ 





१४९॥ 


न > 


| लगी कि, यह महोत्सव मत्‌ करो ॥ ७०-५२ ॥ इसी परकारसे जव आ्रीनेभिकुमार रपर चास्य इए, तब ||) 
४। ही राला काट करके आगे चली गद । परन्तु वह अश जानकर भी वे ठद्रे नदी, चल पड़ । | 
चलते समय वाजोके चोवसेः वन्दीजनोके जयजय शब्दसे ओर सुदागिनी खिपोके गल गीर्तोसे बड़ा 
ही कोलाहल इख । वरके साथ साच सथुद्रविजय, वसुदेव, बलदेवः श्रीकृष्ण, पयुन्न; नाल, सभाय 
आदि अनेक राजा चलने लगे ! जव तोरणके सभीप पटंचे, तब नेमिकमार याचकजनोको यथेच्छं दान देने 
॥ लगे । उससखमय रोमि वैदी इई राजीमतीने उन्दं देखा । उसकी सखिर्योने वतलया कि, जिनके 











न तः 


> ट 5 ह 
=-= ~` 
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१, 


"------ 


5 0 


नोरणक दारिने ओर वं ओरक स्थाना अनेक प्च वघ रहे ये । वे अतिशय दीनतासे भरे हए । 


नरकन पडेगे, जां कि चड़ आरी वेदना दोती हे । इन निरपराधी पशओंको जो बेचारे जंगलोमिं रद | 
ते रै, ओर घास स्लाकर्‌ अपना समय व्यतीत करते ये क्यों मारते है १ जो शुरबीर कटि न लम जवे, 
इस -जयसे परलोकी राके लिये जूते पटिन्ते रैवेदी पापी द्थारहित होकर ञ्रपने बाणोसे जीवको 
करेते भारते १ इस उत्सवसे जान लिया किः विवार्का फल संसार वकानां हे ! पापोकि आरंभ करने- 


ध्य्‌ गृहवधन-ऋदस्यमागे वापका कारण रै । ये जवोके घात करनेवाले दुष्ट लोग इस दिंखाकमेसे उस | 


॥ 








25 शी > 5 च> वैः. 


†|| खीरके भोजनसे बिषपिपूक पारणां दो जानेसे देवोने ब्रह्मदत्तके घर यथाकमसे पांच याञ्र्योकी वर्षाकी । 
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स्थिर हो रहे । उनके साथमे एकहजार राजाञ्मोनि भी दीच्ाले ली। वे भी सय खनि रोकर तप करने 
लगे ॥ १-३॥ 
भगवानने जो सस्तकके केश उखाड़ थे, उन्हें इन्द्रे चीरसागरमें ले जाकर सिराये । इसप्रकार 
तीसरा तपकल्याणक करके इन्द्र अपने स्थानको चला गया ॥ ४ ॥ 
जिनभगवानने तीसरे दिन ध्यानसे उठकर अर दारिकामें आकर ब्ह्मदन्तके यहां पारणा किया । 


इसके पश्चात्‌ योभिराज भगवान्‌ रैवतकपर्वतपर लौट चाये चौर फिर घातिया कर्मोका श्य करनेके 
लिये ध्यान लगाकर विराजमान हुए ॥ ५-७ ॥ 
उधर विलाप करती हई यौर नेभिनाथका ध्यान करती हुदै राजीमती अपने धरको लौटी । जय व्‌ 
देख चुकी कि, भगवान दीक्तित दौ गये, तव उसने भी पने मनमें संयम लेनेका स्पष्ट निश्चय कर लिया । 
धर आनेपर उसे पिताने समाया कि, बेदी ! अव तु दुःख मत कर । में किसी दूसरे राजाके साथ तेरा 
पाणिग्रहण करा दूंगा । परन्तु राजीमती बोली, पिता ! मैं श्रीनेभिङुमारको ` चोड़कर दूसरे पुरुषोको 
श्नापके समान समभती हं । अर्थीत्‌ सौर सब मेरे पिताके तुल्य दै । नेमिकुमारके सिवाय मेरा कोहं 
पति नहीं रो सकता । यह सुनकर उग्रसेन दुखी होकर रह गये । राजीमती भी नेमिनाथका ध्यान कर- 
ती हृद दिन व्यतीत करने लभी ॥ ८-११ ॥ 
उधर आीनेमिनाथ योगी ध्यानमें स्थिर दो रहे । उन्दने आत्मामं आत्माका ध्यान करते हए चपक- 


॥) 


केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । यर्‌ च्यानस्थदहोनेके ५६ दिन पीठे इुश्ा ॥ १२-१२ ॥ 
, कैवलक्ञानके भमायसे इन्त्रोके चासन क'पायमान हए ! उससे उन्होने जान लिया कि, भरीनेमिनाथ 


2 ण ग "व व् ५८८ ८ 


4 
श्यज्ञ 
‡ भगवानको केवलज्ञान उत्पन्न हुश्रा है । इसलिये वे विमानोपर तथा नानापरकारके वाहनोपर भारोहण । 
॥१५१॥ करके -दुदुभीके शब्दोसि दशोदिगाको को पूरित करते हुए, फूलोकी वर्षा करते देवाङ्गनाका 
नृत्य कराते हए रोवतक पवतपर श्राये ॥ ९१४-१६ ॥ 
तव तक इन्दरकी अज्ञासे कुवेरने सर्द लक्तणोसे लद्ित श्नौर 


देकर, करके, नमस्कार करके, भोर विधिपूर्वकः परजा करके मनुष्यो 
ˆ कोठेमें थयास्यान के गये । राजीमती भी पाचहजार सियो गाथ समवसरणमे आर ओर भगवान 
४ श नमस्कार करक दीदि म निता भि मगन 
५ धात्‌ खामिनी रोग ॥ २६-३९॥ 





॥११५१॥ 





इसके पश्चात्‌ सुननेकी इच्छा करनेवाले लोगोके लिये ओवरदत्त गणधर जिनभगवानसे योल, ध 


प्रमो ! मव्यरूपी चातकोंके संतुष्ट करनेके लिये धर्मरूपी मेधको परगट करो । ये प्राणी अनादिकालसे || 
मिथ्यात्वकी तृषासे अतिशय पीड़ित हो रहे हँ । तव मेके खरूपको धारण करनेवाले श्रीजिनेन्द्रदेवभव्य- |॥ 


| रूपी खातकोंके लिये ससभंगमयो, अतिशय गंभीर अर मधुर, वाणी बोले,। उस वाणीमे चारों अनुयोग, ५ 
| यारों अंग, रत्य ञओीर सातो तच्वोंका सार तथा खरूप था ॥ २२-३५ ॥ 


| छलक प्रास करते रै ॥ ३६४० ॥ ओर ग॒स्थोका चारिन्र नारह्‌ प्रकारका दै ! पांच अणुत्रत, तीन 
| गुरत्रत, आर चार शिषा्त । आवकोंके येरी वारह तत कदलाते हैँ । भव्यजनोको ये उत्तम आवकोके 4 


अथीत्‌ उ समे अनन्त जीवोंकी राशि रोती हे ॥ >१-०१ ॥ कांजी तक्र दांच-मटा ) प्नौर पका दा ५ 
#| शाक ये दो दिने रके हुए नही साना चारि, क्योकि इनसे अर्दिसात्रतमें अतीचार लगता रै । विवेकी # 
आआवकोंको चमे वर्तने ( कुप्ये वनैरहमें ) रक्खे हए घी तैल, ओर जलको भी अहण नहीं करना ||( 





॥१५२॥ 








८ जिन ण ए ओर किर 
/ करने तथा भन्यजीवोको मोक्तपासिके लिये जिनदीक्ता देनेभें तत्पर हए ॥ ८९९१ ॥ 
||, „ जो भव्यजीव तिनेनदभगवानक पवित्र चारित्र पद्रपक सुनते है जिसे कि विवाहादि | 
| गहोत्सर्ोकी चर्या द, ओर निर्मल भ रागय, दीका केवलज्ञान लथा देन (ऊपदेश) 

/ वणन दै, । र निरन्तर ही सोम 1 
मीना स भ 
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यु त्कतमन्थके भाद शरनेभिनायका निवाह्‌, वैराग्य, दीक, 
साने, समवसरण, देशना, विहारारिके वणंनवाला तेरहवां सरग समाप्त हभ । 
3 


॥१५३॥ 


= 
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व -ॐ (वु ष थु वु 7 ५ < 9 «-ॐ « ९८-94  0८-प५ 


उस्थः चतुदंङएः समैः! 
्रीनेमिनाथभगवान पल्लव देशे विददार करके उल यन्तभिरि अथौत्‌ गिरनारपवैतपर फिर पधारे। सुर 
न्रीर सुर जिनको नमस्कार करते थे, उन ती्धंकर देवके आनेपर कुः वेरने इन्द्रकी चाज्ञासे समवसरण- 
की पिर र्वनाकी । सर्वज्ञ भगवान वहां विराजमान हो गये ह, ठेखा जानकरके भक्तिके भारसे छेका ||# 
हवा अर मस्तकपर हाथ रखके नमस्कार करता ह्रा इन्दर तत्काल ही वहां पटच गया । इसी भरकार- ||५ 
से उन्हे आया दुश्रा जानकर श्रीक्रष्णजी भी वन्दना करनेके लिये चले । अपने नगरमे उन्होने इस |> 
यातकी घोषणा करा दी कि, भगवान आये हैँ । उनके साथ परगुन्नकुमार शंवुकुमार भानुङमार आदि || 
यद्रतसे यदुवंशी राजा चले, तथा सलयभामा आदि सव रानियां ओ श्रपनी २ पालकि्योभें वेरकर # 
लीं ॥ १-॥ ~ ९ 
तुरदीके शव्दोँसे दिशा्ओको यंजायमान करते हुए, हाधि्ोके मदजलसे पृथ्वीको आवित करते इए, || 
घोकी टा्पोसे उटी $ धूलको सब दिशाश्चोभे उड़ाते हए, छ्नोंसे संसारके सधन श्रातापको शोषण || 
करते ए, चण चणम दुरनेवाले ्रगणित चवरोसे दिशा्थोको दंकते ट्फ बन्दीजनोंकी बिरदध्वनिसे 
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|| पवेतको देखा ॥ ६-६ ॥ वह्‌ रमणीय पवेत मदोन्मत्त कोपलोंकी करूकसे सा माज पडता चा मानों | 






कर विश्राम लेते ये, भ्रौर जो ्ालवालोंसे भाकुल था, भथोत्‌ जहांके कृोके चारों रोर जल भरनेके | म 

खं दक यने हुए ये । ठेसे गिरनार पवैतपर ओरीक्ृष्णजी पटच । षह पवत उन्हीके समान या, अथौत्‌ | 

जिस प्रकार वह पर्वत, उश्नतवंशवाला श्चधौत्‌ बड़ २ वांसोंवाला, सोम्य, बहुतसे सत्व अधौत जीवोँसे 
1 


{ 
4 
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भ्थुक्न भरा हा, भौर अनेक प्रसि सधन था, उसी कार श्रीकृष्णजी भी उन्नतक्शवाले कुलीन) # 
५२५४ दु सत्वसमाकूुल भयात्‌ पराकमी, अर भनेकयत्रसं्ञीरं भर्थात्‌ हायी घोड़े दि बाहनोसे ५ 
॥ १०-१२ ॥ आीकृष्नारायरा केन चमर हाथी धोड़ा रथ आदि राजचिन्होको हरहीसे बोड़कर 
व भगवानके पहुचे । | 
स्तभो, सरोवरों नाव्यशालाचनो, चेदोवो, कनो भारियो, ष्पमाला्ं, सिंह आदिक चिन्होवाली धजा- (५ 
\/ ओं ओर अनेक महोत्स्ोसे उ शोभायमान हो एहा.था ॥ १३-९६ ॥ वहां ॥ 
( ञे हए, ओर तीन खों तथा इरते हए चंवरोसे 
भदक्तिा दी, विधिग्वक पूजा की, जर उत्कृष्ट 
वन्‌ ! आप तीन जगतके खामी क 


सा नमय 3 | 
सानवान 3 ् ९१ समा धति कीर्तिं निर- 04 

न्तर शोभित दै ियाधर्‌, धेमिगोचरी, ९ आदि आपके चरणकमलोको सदा नमस्कार न भोर | 
1 कर सेह म 

|  बाधकी सिद्िके कारण अर्थात्‌ कल्या इच्छसे ५ रोते दै-सतुति करने ह ॥ ९७-२१॥ ॥ 

। पव ससार वपन महभ केवलज्ञान पा ° राजीमती आदि भरियजनंको तथा ({ 
( स भादर करो ( दिको ॥ 
अर अलोकको भकाशित करनेवाले सय॑, ओर । 

नड़ता रदित, स कर- (७ 
| के अात्मतत्वको जाना हे, ओर इसी -त्टतत्वको आपने ससभंगीवाणीमें वणेन किया हे ॥ २२२१ ॥ | ॥ 
({/ भज्ञानरूप र भधकारसे भपेहए पुरुषो पदो को आप सानरूपी श्रंजनकी सलाहसे र म | 
:// करनेवाले भव्योको संसारलूपी सखव्रसे तारनेवाले हो । हसभकार अनेक गुणों वारण करनेवाले 
८ नेमिनाथ | हे तीन लोकके गुर । जापको में वारंवारं नमस्कार करता द ॥ २९-२७ ॥ रसपकार स्तुति (¢ 


॥१५४॥ 


1 
५ | * 





लोग हर्षिल हए । तदनन्तर चलभद्रजीने इस प्रकारसे अपने मनकी बात पद्ीकि, हे नाथ! जो 








व 
44 


1) 
ह, उन सबको न्ट ए सुने रँ । कानरूपी अंलियोसे जिनेन्त्रदेवके च्नश्पी अगतका पान करके | 
ठ 
+ 
( 


कभी नष्ट नु होगी, अर ष ° सदा जीते रे ॥ ४६-६१ ॥ नेमि भगवानने कटा कि, दार 
कानगरी यार्‌ वधेके पी डीपायन सुनिके कोपसे नष्ट रोगी, आर उस क्रोधका कारण मथ्य (शराव ल 


क लोग तौ डरके मारे दूसरे नगरको चले गये नौर कटं लोग वैरागी होकर सवज्ञदेवकी रणको भा 
हए, अर्धात्‌ दीदित हो गये । श्नौर द्वीपायन सुनि भगवानके व्वनोंको मिथ्या करनेके लिये दूने वैराग्य 
परिणाम करके बिदेशको चले मये । हां कारिकाके समीप नदीं रदे । इसी पकार जरत्ुमार यद 
सोष्कर किसी निर्जन वनमे चला गया, कि, जिनके चरणोंकी.समस्त शूरवीरोके खङ्टोसे पूजा होती दै, 


| भकारसे विपत्ते दुःख भी होता रै । दारिकाके नट दोनेका तया कृस्णजीकी गसुका भविष्य सुनकर 
| 
| ण 
। वे ही आरीकरष्यजी जब मेरे दारा मारे जागे; लम मै यहां रहकर क्या करा १ मादो ने उसे रोका, परन्तु | 





| वह नहीं सका, दारिका चोड कर चला राया ॥ देड-दे८ ॥ इसके पर्चात्‌ शरीकृष्यजीने दारिका जलनेकं 
डरसे नगरीमें खुनादी पिटाई कि, जितने मथ पीनेवाले हँ, वे मका सर्वथा सम्बन्ध घोड़ देवे । नौर 
| यह भी प्रकट किया कि, यदि दमारी कोर प्पारी खी, पुत्र, जाई, रादि जिनदीच्ा लेना चाहे, तप करना 
| शाह, तो करे, ₹म कमी नहीं रोकेगे ॥ ६६-७० ॥ 
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री 
६6 
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( ॥१५६॥ 
¢ 


) 





कै ‰ फः 


४ | 

नारायणकी नगरीको कोई जला देगा, यह वड़ा अचरज दै ॥ ८०-८३ ॥ सच दै, सम्पूण जीवधारियोंका ४ 
जीवन ओर चैव खमे समान, इन्द्रजालके समान, चौर पानीभें उठनेवाले फेनके समान त्तणस्यायी 
तथा गृगतृष्णाके समान भ्रमरूप है! मनुष्योका शरीर सोगका घर है, भोग भयंकर हँ, चियां अनेक 
दोोते भरी दई है, अर्थं ( घन ) अनर्थका करनेवाला दै, मित्रता सदा स्थिर नहीं रहती है, चौर जिस 
कासंयोगदहोता है, उक्षा वियोग होता ड, देखा ध्यानकप्फे लोगोंको तपोवनको सेवा करनी चाहिये, 
अधीत दीका लेकर युनि हो जाना चादिये } संसारम यदी सारभूत है । इसप्रकार चिन्तवन करते इए 
पुरो ते रागदे कषक री मानो चन्द्रदेव भी राभिफे साथ २ संसारसे विषुख होकर चले गये, जेसे कि 
सूये चला गया धा । शअरथीत्‌ रात वीत गई, चन्द्रमा इव गथा ॥ ८२७ ॥ ५ 

प्रभातकी सचना करनेवाले सुगो शब्दके साथ सा नगाड़े वजने लगे । जो कि जागे हए लोगोंको 
वहत प्यारे लगने थे । गन्वर्वोकि गीत दोने लगे, ओर बन्दी जनो करी जयजय ध्वनि दने लगी । खव लोग 
इन नानापरकारके शब्दको सुनकर जाग उठे । खधंदेव राचिको नष्ट का रोर अंवकारका निराकरण | 
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करके उदयाचल पवतके शिखरपर आ गे । सिन्दृके समान लाल वर्ष, लोग जिसको बन्दना करते ह, 
ज्योतिषी दे्वोका नाध, श्रौर सौम्यरूप वह्‌ वालखं पवेत सस्तकपर एला मालूत्र पड़ता थाः मानो 
आगामी दाहके मारे भयभीत दो रदा है-कांप रदा दे ॥ ठद-६१ ॥* । 


जिनेन्द्रदेवङत भविष्यनिरूपणनामक् चौदहवां सगे समाप्र हमा । 








एक दिन श्रीकृष्नारायण राजसभातरे दिच्य सिहासनपर इन्द्रे समान विराजमान हो रहे ये। 


+ 
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+दूसरो प्रतिमे ९१ नम्बरका कोक नदी है ओर यहां सगे कं समाप्ति मीव ह । षन्द्र्वे सगके अन्तरे खग समाप्त किव है । 





इति श्रीसोमकीरिआचार्यङव प्रश्नचरितर सन्छनत्न्थके नवीन दिन्दीभापाजुवादरे बदरन ओर | 


` उक्यः पंचदश; सर्गैः । | 
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४ ह, रौर अकेला दी मरता दै) अकेला कर्म वोँधता द सनौर अकेला दी उसका फल भोगता रै । दृसलिये | 
जो विवेक आदि गुणो धारण करने चाले रै, उन्द किसीके साधका सतक नहीं करना चाद्ये । पाणिः 
1 प्रयेक भवमे दुःखका देनेवाला एक मोह दी दै । जबतक मोर्‌ दैः तभीतक अधिकाधिक दुःख ट । 

जन्मके पीदे मरण लगा इया ह, यौवनके पचे वुदापा लया ह्या रै चनौर सनेके पचे दुःख 'लगा इरा 

| । इन्दियोके विषय मोग हैः सो विषके समान टुखदाई दे । विवेकी जीव इस मोदको घोड़कर खत 

करनेका यन्न करते दै । उन्दं जो कोई सोकता दै, वह्‌ वह्‌ मूख है तथा रत्तु हे । इसमे सन्देद 
नहीं रै '॥ २५५० ॥ 

रेखा सममकर सतोच छोड दो अर छ मपर भसन्न ोकर दीनता लेनेकी आज्ञा दो । मै तम्दारी चाज्ञा- 

नुसार चलनेदाला ट्र |॥ ५१॥ पुलक, द्वन सुनकर रविमणमका मोह दूर दो गया। विबयोंका परिणाम 

र) 
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समकर बोरी, हे पुत्र 1 मै यह चौर येकं मोदसे भोहित दो रदी थी। तूने खे प्रतिबोधित कर दी । 
हे गुणाधार ! इस विवथततु मेरे समान है । प्रद्‌ म्न! जिस तरद्‌ ख खपन्तोका सम्‌ वाके लगनेसे 
उड़ जाता रै, उसी परकारस कुःडुम्यीजनाका संयोग दे । अथीत्‌ कालरूपी वाके चलनेसे यद्‌ भी जदा 
तां उड़ जाता दे । जैसे यादल्णके सबरह चछकाशमे दिखलाई देते रै, नौर थोडी ही देर हवाके प्रना- 
वसे न्ट हो जाते उसीप्रकारसे संपति शो यातकी यातमे नदीं रहती हे ॥ ५२५५ ॥ एक तप तथा 
संयम दी सूसारमे भर्‌.व दे। विषयोंकी प्रीति रवस्य दी विनाश होनेवादी हे । सुखके साथ दुःख लगा 
ह्या है र विषयमोग विषकरे समान परिपाकमे दुख देनवातते ह ! यदि संसारके विषयों में कु 


तपस्या करमके स्थि कंस तत्पर रोते १ ॥ १६-* ॥ इसप्रकार संसारकी अनित्यता तथा असारता जा- 
नकर तुर मोका शाश्वत सुख प्राप्त करनेन लिये दी प्रयन्न करना श्ाहिये । सन्भागेके आन्वरणनें रन्त 





¦ 





तुम्हारे सवके साथ मेने निरन्तर अनेक रकार के भोग भोगे, तौ मी उनसे तरसि नहीं हई । रेसी अ्रव- ||२ 
स्थातं जव क्रि विषय भोगोंसे वि दी नहीं होती है, अधिक २ अभिलाषा दती टै, धर में किस लिये 
रहं ? अब में जिनेन्द्रभगवानके तपोवनमें जाना चाहता हं । सो तुम सबको सुपर माभाव धारण 
करना चाहिये । मेरी सवके प्रति चमा टे ॥ ७२-५५॥ ` 





पदयन्ने इसग्रकार रागरदहित वचन सुनकर रति रादि रानियां दुःखके मारे व्याकुल हो गहं । संसार 
से किंचित्‌ विरक्त होकर ओर विनथपूर्वक हाथ जोड़कर वे बोलीं, है नाथ ! ्रापही हम सबक शरण 
ङ । आप ही दमारे आस्रपभूत रै, सौर आप ही हमारे भिन्न तथा हितकारी वंधुवगं है । सुखदुःख जो 
कुव दै, हम सव आपके साथी भोगनेवाली ह । जब आपके साथ ₹मने भोग भोगे हे, तव आपके 
ही साथ दीच्ला लेकर पवि तप भी करेगी, जिसके परभावसे हे विभो ! देवलोकमें उत्पन्न होवेगी ओर 
आपके प्रभावसे बहार अपूव सुख भोगेगी । रे नाथ ! आप प्रसन्नतासे क्मोका विनाश करनेवाली जिन- 
दीका ग्रहृण क ! आपके साय हम भी जिन भगवानके दिये हुए चत ग्रहण करती हँ । भ्र यदि 
भोगो लुज्ध होकर हे राजन्‌ ! आप घरमे रहना चाहे, तो रहिये, दम मी आपके साथ रहकर. खख 
भोगे अर आपकर परसादते नेमिनाथ भगवानकी बन्दना कर । परन्तु हे. भरभो ¡ यह संसार असार है । 
इसका खरूप समश्कर इसे छोड दीजिये । अवर्य छोड़ दीजिये । हम सव जिसका जय नहीं हौ सकता 
है, ठेसे विभतिमरे मत्सर हए रागको बरोड़ करके, काम शघ्रुको नष्ट करके, खरूपमें चित्तको लगाकरके 
अर श्रीमती राजीमतीके निकट शुद्ध एक वखको धारण करके ्रायिंका््मका उच्ृष्ट तप॒ करं गी 
॥ ७े-८दे ॥ ` । 

इसप्रकार शान्तिताके तथा वैराग्यके वचन सुनकर भर्‌ न्नकुमार बहुल संतुष्ट हए । उन्दोनि अपनी 
खित दयुरकारा पाकर मानों उसीसमय समभ लिया कि, हम संसाररूपी पींजरेसे निकल श्राय । जिन 
बहुतसे राजयुत्रो को भरययभ्नने खयं अपने साथ रखकर थालकयनसे बद किये थे, उनके साथ हाथीपर 
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|? करनेवाली दीका दो 1 यं कहकर प्रयु (ऊुमारने जो कुच व्ल षण पिन रक्खे थे, वे भी सब 
|| उतार दिये, पांच सुद्धियोसे अपने सिर केश उखाडकर फक दिये । यौर समस्त सावद्य योगकषे उत्पन्न 
करनेवाले परिग्रटको छोड़कर वहत से राजाश्नोके साथ दिगम्परी दीन्ता जे ली । मोक्तके भराक्च करनेकी 
इच्चा करनेवाला चह गुणवान कुमार संसारसे अतिशय विरक्त दो गथा ॥ &€-१०८ ॥ 1 
उसीसमय भानुङकमारने भी चैराग्यके स्ममें रंगकरे, माता पिला नथा चंधुजनोसे चाज्ञा लेकर आर 


अपनी समस्त राञ्यविभूतिको घोड्कर अनेक दा सहित निमंल जिनदीन्ता ले ली । मालुङ्कमारके | 
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इसके अनन्तर सलयभामा, क जाम्बुवती, , नादि रानि्योनि भी भगवानकी समामे ` जाकर / 
श्रीमती राजीमती आ्भिकाके समीप दीक्ता ले लेली। उन सव सिके हृदेयसे रागभाव धुल गये थे। ५ 
श्वेत साडी धारण करके वे घोर नपस्या करनेकेः लिये तत्पर दो गईं \ १ २-१ ४॥ | 

प्रद्‌ ज्ञकुमार चारि धारण करके उत्कृष्ट तप करने लगा । खजन ओर परिजन उसकी चन्दना करने | (+ 
लगे । जगतका दित करनेके लिये वर्‌ सोम श्रधीत्‌ चन्द्रमाके समान सौम्य युका धारक या ॥११५॥ 


पट्रानियोका दीक्ताका वणेननाला पन्द्रहवां समे समाघ्न हा । | 
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अथः पोटुकः खम्मैः । 
प्र न्न सुनिको वेराग्यसे विभूषित, तपरूप शाय शोभित, ओर घोर तपस्या करते हुए देखकर || 
मीषृष्य यलदेब भ्रादि मोदके वशा वुःवी होकर दारिकाको लौट राये भोर, अपने कामकाजमें लग 


गये ॥ १-२॥ 
इधर कामदेव सुति सुनि्ोसे भी जो कणिनाईसे किये शा थे, फेस तप करने लगे । सम्यग्दर्यन 
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तथा साघुशरकी ्आालसरहित होकर भक्ति की । सम्यक्त्वे शोभित ओर परिनयसे विभूषित रोकर ऋषिः 
सनि्योका भक्तिपूर्वक दशथरकरारका चेय घ्र क्रिया । जिनेन्द्र मगवानके खख निकला ह्या, पद्‌ अच्‌- 


॥) 
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रादि संयुक्त, नीर बड़े भारी विस्तारवाला दादशांग श्रनज्ञान, दया संयम ओर दमाके धारण करनेवाक्त 
उन प्रदुगुश्नखुनिने गुखुभक्तिप तत्पर रदकर युक्तिदूेक पदा ॥ १८-२३ ॥ 

वाद्य ौर श्रन्तरगरूय सर्य परिग्रह करो दोडकर शरीरका किसी भी प्रकारका संस्कार उन्टोनि नहीं 
किया) शसीगनें उनको ठे्ठी नितदरवुद्धि दो गहि, उससो ओट उनका शिंचिन्‌ भी लच्य नदीं रहा। 
आर्त रँद्रादि ध्यानोको उन्दने सर्वथा कोड्‌ दिया यौर धर्मध्यान शुक्तध्यानको वे श्राद्रपूबंक करने लगे । 
ग्रतिक्रमण बन्दना आदि चहप्रकारके ्राचश्यकोँे उन्दों पे नियम पैक किया । राको वे निरन्तर मौन- 
पूरक कायोन्सर्म धारण करके रदे । लोगोके भयंकर च्रा्ेषों ते, ताडना से, ्राद्ररदित चचनोंते, ओर 
अमपमानसे उन ्तमाधारी विवेकी खनीनश्वर का अन्तःकएण जरा भी चलित नहीं हुखा-मेरके समान 
च्नचल रहा ॥२४-रय॥ च जनेन, लेनेपर, बैठने मे, भो जने, देग्वे्रे, पिचारने तथा पठनपाठनमे वे शान्त- 
हृद्यवाले तथा उत्तम चेष्टक धारण करनेवाले योगी उत्कृष्ट माद वगुरक्रो धारण करते इए शोभित ए । 
श्रयीन्‌ उनके सम्पूरणं बतीवोतरं कोमलना निरभिमानता दिखलाडईे देनी थी ॥२९-३०॥ वे उत्कृष्ट आज 
वगुण धारण करनेवाले मुनि मन वन्वन श्रौर कायक थक यनेका चिन्तन करते थे । श्चधौन्‌ आआत्माको 
मन वचन कायसे यक्‌ ध्यान करते थे । धीरपुरुषों के अशुए्‌, पराक्रमी द्रौर बद्धे २ योगी जिनक्री बन्दना 


व~ 
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| करते थे, रेते वे योगी तिरन्त? विचार करते थे कि, आत्ना न्या त दै-~-कतेरन्यारा हे । रर उत्तम शतैच, 
। # उन्म संयम, तर, दाग, मलय, शरीरमे नी निर्लोभिना (ङ्गिनः), अर व्रह्मचय्यं इन जिनेन्द्र भगवानङे 

|| कटे ए धर्मौको जो कि मो्मार्मका आदेश कटएनेवाजे, सं सारसघुव्र रे सोखमेवाज्ञ, सचे, आर सम्परणे 

0) गुणोँवाले है, धारण करते ये ॥ ३१-३५ ॥ । 

&| जिसथकार राञ्यावस्थामें सम्पू रिपुोको जीत लिया था, उसी भकारसे उन्दोनि दुधा तृषादि एसी 








स न्क्ल स व्ल व्य पस व्व्व्व्ज्त््व्त्च् ज्व 


# । ठन ४, 
॥१९२॥ > नेवाली 


, 


रिषो जीतीः जिन्दोने कि यन्य लें 


° अन्हे 
1 कहतेहैः कि, देसमे दसो 
रसिक कामङ्गमार सम्पूरणं जान भअचरजकाः 
# दी अय वाद्शांगरूपी दगारसे सेशवृषित एते पीतराग हौ गये 
¢ लोग अलुमान भी नटीकर नकते हे नटी लान सकते हैः! 3 
(४ गीत दयो तथा तते रेकरं सविर पयन्त नाना भकारे 
| गी्वः अभधम य(नकेरस 81 होश एते गदेन समप 5 
| जानवरों चन्दोसे भय मालूम होता हे । 
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६|| से सेवित दोर अपनी लीजलासे रमण करते ये, वे ही अव तीन युक्ित्रसपण योपीश्वर्‌ होकर त्म 
ध्यानपर अतततथ लवजलीन हए पिच प्रथ्वीपर विहार कते हेँ। जो चनुत परंडिता खियोके साध गाया; 
दोहा, रादि सनोर चंदोमे सरस सलेदयुक्त सत्यासत्य भाषण कस्ते थे, वे ही अरव सब जीवों पर दथा [| 
करनेवाले धोभी दाकर शाख लुसार हितकारी परिमित उपदेश देने देँ ॥ ८-५५॥ जो पहले सोने तथा 
रननादिके पाचोपरे खरी पुत्ादिकोके सहित षट्रस भोजन बडे विनोद्के साथ करते थे, वेदी अव सव 
प्रकारके दोषोते रदित, िद्द्धिषदरित, जिन भगवानकी कड़ी दु$ परिथिङे अनुसार, केवल शरीर पिंडकी 
राके लिये आदार जेते हैँ । जो पहले सर्वखणसम्पन्न, मनक हरनेवाले, प्रणण्यारे चंचल, छीर भो || 
युके साथ स्नेदपू पक रमण करते ये, वे ही चर एकाकी, निष्ण, तथा शान्त होकर परम वैराग्यको 

धारण करते हए निर्जनवनमे निवास करते है, जां एक उनका एक चित्त ही सहायक दै। जो काम- ८ 
कुमार मदोन्मत्त तथा अगणिन सेनायुक्त शचुांका ग्ध गलित करते थे, वे ही अरव दयावान नौर 
जितेन्द्रिय होकर चद काथके जीवोंकी रक्ता करनमे तत्पर रदते ह श्नौर संसारको' अपने समान देखते 
है । राजमागेके आग्रयते जो पहले प्राणि्पोके घात करनेवाले भयक्रारी सत्यलारदित ( सावद्य चचनको 
जी असत्य माना दै ) वचन वोलले ये, वे दी अव चार धकारके स्यते पविन्र हषः मनोहर, दितकारी 
लोर जिनेन्धरदेवने सुखसे उत्पन्न हुए सद्वचन बोलते ह । पहले राज्य करते समय पापक भयसे रहित 
तथा उन्मन्त होकर जो वलपूर्वक दूसरोकी द्रव्य तथा कन्या आदि छीन लेतेथे, वे री अव दूसरेके धनको 
तिनके समान समते हैँ । उसे मन वचन कायसे कमी ग्रहृण नदीं करते है । गृरस्थावस्थामें निन्दने 
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ध श स 
खिपादिकोके साधम पंचेन्दरियोको सुखके देनेवाले नानाप्रक्रारके मनोहर भोग भोगे थे,वे ही श्रव राग ध 
रहित होकर उन भोगसुखोका, मनसे मी कमी स्मएण नदीं करते हैँ । उनके चिन्तवनको भी शीलका |+ 

धान्य, रन्न, हाथी, घोडा, तथा 


६| नाश करनेवाला समभते दं । पूर्वम जो प्रश्ुनाके रसमे चके हुए धन, , 
सबणौदिसे तृष नहीं होते थे, वे ही अव सव अगड़ोसे शुक्त होकर आर समस्त परिग्रह छोड़कर, 


925 3 0 थैर 


श्युन्न (>) 


भन्तरात्माके रसे = 


| ९ भकार 
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७ ति्येचगल्यालुपूर्वी, = उ्थोत्‌, $ञातप, १० एकेनदरी, 


१९ साधारण, १२ रकत्म, १३ स्थावर, १४ दीन्िय, 


९१५ बेन्द्रिप, ओर १३ चतुरिन्द्रिय । दूसरे भागमें प्रयख्यानावरणी कोथ मान माया लोग श्र अपरया. 


रूयानावरणी कोध भान माया लोभ इन आठ भरकरूति 


यका घात किया । तीसरे भागम नपुसंक वेद्‌ 


पकृतिका, वौथेमे खीपेद्‌ भरकृतिका, पांचवें हास्य, रति, अरति, सोक, भय, जयुप्सा, तथा पुरुषवेदका 


वि 


अर चठे सातवें आय्य भागमें कमसे संज्वलन कोध 


मान मायाका नाश किया । इसके पश्चात्‌ सुच्म- 


साम्पराय गुएस्थानमे सज्वलन लोभ भङ्कतिका घात किया, अ्नौर बारें चीणकषाय गुणस्थानमे सम्प्रणं 
घातिया क्मोका नाश किथा । इसने ज्ञानावरणीकी ४, द्शंनावरणीकी ४, अन्तरायकी ४, निद्रा श्रौर 


म्रचला इसप्रकार सोल प्रकृतियोका चिच्छेद होता हे 


अज्ञानहीन, भोर सथगङुन्द्र तैरदवे य॒रस्यानमे प्रवेश 


॥ ५२-२७ ॥ इसके भ्रनन्तर, आदि अन्तरित, 


4 


कया-तथा जिसका कभी नाश नहीं हो सकता 


है, एसे लोकालोकको भकार करनेवाले खुन्द्र केवलक्ञानको धरा किया । इन्दियञ्चगोचर सुखका कारण 
भौर आत्माका सचा हित जिसमे दै, एसा यह केवलज्ञान पुर्पदीन पुरुषों को नहीं होता हे ॥ ८८६० ॥ 


केवलज्ञान सर्यका उद्य होते हीः एक चत्र, दो चंवर, 


अर एक मनोह्‌।री सिदासन, एसी तीन दिव्य 


वस्तु देवोंकी बनाई हहं भास दुई । नौर इन्द्रकी ज्ञा पाकर डबेरने डी भक्तिसे ज्ञानकल्यारके लिए 


एक गंधङ्ुदीकी रचना की ॥ €१-६२ ॥ 


परदयुन्नङ्मारका केवलकल्यारा जानकर अस्ठुरङुमार, नागङ्कमार आदि भवनवासी, किन्नर आदि व्य- 
न्तरदेव, इन्द्रादि खगेवासी देव, अर सरथ आदि ज्योतिपी देव, आनन्द, भक्ति श्नौर धर्मधीतिसे भरे हुए 
गिरनार पचतपर राये । इसी प्रकारसे अनेक वि ग्राधर ओर भूमिगोचरी राजा पनी २ सियो सहित 


क 


तथा श्रीकृष्ण, आदि यढवंसी राजा सुन्द्र लीला तथा सुन्दर वैषके धारण करनेवाले शम्बुककमार भादि 


राजपुत्रं सहित आये । सबने नन्दक साय केवर 


भगवानको प्रणाम किया रौर जल, गंध, अन्त, 


पष्प, नैवे, दीप, धूप, अर सुन्दर फलादि द्व्योसे गीत, नस्य, दीखा, वांसुरो, खदंग श्राद्कि साथर 








|| 
| सोष्यकर वह जल ची लिया! जिससे थोड़ी ही देरमें वे सबके सब मतवाले हो गये । उनके नेच्र नरोके 
| मारे लाल लाल हो गये । नानाघकारके गीत गते हुए, मढा बकवाद्‌ करते हुए, परस्पर लड़ते भगाडते 
| हए, जमीनपर लोटते हए, याल बिखराये ए ओर एक दू सरेके कानसे लगकर मठी बड़वड़ करते हए 
| वे सवके सव द्रारिकाकी ओर चले ! जिस समय वे वरारिकाके द्ारपर पहुचे, उस समथ उनकी इष्टि 


|| परिणारमोको सम्हालकर शान्त हो रहे । राजकुमार इतनेपर भी नही माने । उन्होनि नके 2 
५ मातंगसे (षारडालसे) पेशाब करवाई ॥ १७-२० ॥ इस नीच कूलयते सुनिराज को बड़ा ही कोच भाया । || 
| पत्थरों की चोट से वे ध्वीपर गिर पड़ ये । ओर प्राण उनके कंकगत दो रहे ये । उन ठेसी अवस्था मे ९6|| 
गये ॥ २१ ॥ । | । त 


आये, जहां दीपायनणुनि पड़ हए ये] उन्हे मक्तिपूरयक नमस्कार करके वे बोले, हे भगवन्‌ { हम लोगं 


१ १५॥ र 


1 


वस्त्राभूषण उतार करके उन्होने बेराग्यपूवेक श्रतिशथ उज्ज्वल चारित्र धारण कर लिया ॥ २८-३०॥ 


। ष 


| नेत कोधके कारण लाल शो रहे थे । उससे उनके चिसकी दुषटताको सममकर न ५ 


चरित्र. ` 
भय से व्याकुल होते हुए नगरी भे गये, ओर्‌ सय लोगोंसे योले, जो जहां करी जाकर अपने जीवन की | 
रच्छा कर सके, बह वहां चला जावै । यहां कोई रहेगा, तो उसका अवरय हौ चिनार होगा॥ २५-२७॥ | 
रम्ब्ङमार सुभानुकरुमार तथा थययुन्नका पुत्र ्रनुरुदकुमार ये तीनों नारायन बलमद्रके वनो से प्रति | 
बोधित हो गये ! सो उसी समय नेमिनाथ भगवान भगवान के चरण कमलोंको शरीर से तथा वचनसे नमसकार | 
करके गिरनार॒पवंतपर चले गये श्नौर वहां अपने हासे मस्तकके केश उसाडकर तथा 





इनके पञ्चात्‌ दवीपायनसुनिके अशुभ तेजस शरीर के निकलने से दारिकाके जलने का तथा जरत्कृमार 
के वाण से आकृष्यजीके मरने अ्रादिका जो कृतान्त हा है, सो सण श्री ^हरिवंययुराण' मे विस्तारे 
कहा हे । हमने यहांपर उसे अंदर तथा दुःखकर सममः के नही सिखा हे । 

वहां आओीसाम्बङ्कमार मादि तप करने भे तत्पर हए । आतेध्यान तृथा रौद्रध्यानको चोड़कर वे धर्म- 
ध्यान सथा शुङ्कष्यानमें लवलीन ये रौर नाना भकारके तप करते ये कि, इतनेरी्े आनेमिनाथ भगवान 
विहार करके गिरनार पवेत पर आ गये । सो उतृ नन उनः रे शचा य त । जर | 
"7 ३४ ॥ 





॥२६५॥ 
करके सुखसे समय विताते ये, रौर वघौकालमे शृचके नीचे स्थिर होकर धमेरसका आखादन करते | 


। कष्ट नरी मानते ये । इसके सिवाय वे र वीर गुणी, तथा योगी खनि मुक्ात्रली, -रन्नावलीः - 


सिहविकीडन, सवैतोभद्र, शरादि नाना प्रकारके तप करते ये ॥ ३५४१ ॥ ¦ 
। उन सुनिर्धोने निदान व्यौ दृढे वर्षते पथेक्रासन मरोगसे घानिषा कर्मौका चय किया । श्नौर पकम 








णी पर श्रारूढ होकर तथा क्मौके बड़े भारी समृहको नट करके लोक अलोकका प्रकाश करनवाला के- २ 
वलज्ञान भ्रास्च किया ॥ ठर-४र ॥ तरेमिनाथ यगवानने इन तीनों केवलियोकि साथ पुथ्वीतलमें बहुत ५ 


[क 
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आकृष्णनारायण विद्याधर शौर मनुष्य जिसकी सेवा 


ऊयः चियोदक्षः सेः । 


करके निष्कंटकः राज्य करने लगे 


स्ते सब यापर वर्णन करते हे;--1 १-३ ॥ 
एक दिन श्रीकरष्णजी यलदेव तथा प्रदय्चक्मार आदिक साय समामे विराजमान ये | सभाभररही 
थी । इतनेमे श्री नेभिनाथ नगान्‌ अपने मिन्नोके साथजो कि उनके साथ एकी समयमे उत्पन्न हुए थे, 


न्चलने लगी ॥ >-७ ॥ 


करते ये; ठेसे जरासंध राजाको लड़ाई में मार- 


। कौरवपां डर्वोंका भारत युद्ध मी हो चुका 


इसके पञ्चात्‌ ्रीकृष्णमदाराजके राज्यकालमें जो कबं बृत्तान्त हाः 


वानकी अक्तिकरनेवाले सारे सुभटः उ खडे ए । रीकूष्णजीने 


दिया, सो जिनभगवान चड़ मारी' हसे बैठ गये । सिहासन नाराथणकं 
बिलकुल समीप रक्लाहुा चा । जव सव राजा लोग यथाक्रमसे बैठ गये, तव शूरवीरोके बलकी चचौ 


कर खकः सुभट योल, महाराज वसुदेव जड़ी भारी शक्तिके चारण करनेवाले ह । को$ पांडवोके यलका 

न ,यह्‌ प्रद (िशयसे चड़ बलवान दै । किसीने शम्बुकुमारकी 
परसंसा की ओर कोद मायङ्कमारकी कीतिं माने लगा । निसीने कहा, नहीं ्रीदष्णजी बड़े बलवान रै । 
उनके समान पध्वीपर न कोई बीर ह दे रौर न रोगा । ओर किंसीने बलभद्रजीके अलकी प्रशंसा 


की । सारांश यह ॥कंः जिसके चित्तम जिसकीशुरवीरता जमी इदे थी, सभाम उसने उसीकी प्रशंसा 


देवजी मस्तक हिलाते हए बोले › 
हे रो ! जद ्रीनेभिनाध्र ती्प॑कर खयं विराजमान है, वहां दूसरे शुरवीरोकी 
प्रशंसा करना योग्य नही है 1 मेखुपवेत मोर सरसोके दानोंमं जितना अन्तर होता है, ठीक उतना ही 
अन्तर आीनेमिनाथम जोर सम्पूरी शुरवीरोमे हे ! जब संसारम उनके समान श्ुरवीर तथा शरेष्ठ सुभट 


वि 
८- >5 


| 








| दूसरा कोर है री नरी, तब दम श्रीकरष्ण अथवा दूसरे तो किंस गिनतीमें रै १ ॥ १२१४ ॥ इसभकार र 
जब बलदेवजीने वारदवार प्रशंसा कीः, तव ्रीनेभिनायजी ल्लासे नीचेकी चोर देशने लगे ॥ १६॥ की 
उससमय आीकृष्णजीने जमिनाथजीसे खुसकराते इए कटा, आश्नो, रम श्नौर खाप यहीपर मक्षयु कर । || 





| सम की तीव य बोले, यह 

काय सद्धनोके योग्य नदीं है । हां ¦ यह्‌ मेरा पैर जो सिाखनपर रका हम हे, यदि आप उटाकर र 
अलम कर देवे, तो रे डनार्दन ! सममः लेना कि, मै आपसे सव युद्धो दार चका ॥ १७-१६ ॥ ८ 
| जिनेन्द्रङ्कभारके ये वचन सुनकर भीषण्यजी कमर कसके उरे, ओर बडे जारी बेगसे अपनी सारी || 





उसे दबाकर दंसते हुए योल “हमारे माका प्रचंड बल देखो । इनके बलका क्या पार हे १ छनौर कतिर || 
1 | 
आरीकरष्यजी चले लो आ्आये,.परन्तु उनका खेद्‌ दूर नहीं ह्या । उन्दें चिन्ता हई कि, श्रीनेभिक्‌मार- ॥ 
बहुत अलवान ह । चे मेरा राज्य रीन लेंगे \ तत्काल री एक निमित्त रण ज्ाननेवाला ज्योतिषी || 
11. न 
(1 कमत ॥ 
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देसी आज्ञा नहीं चलाना चादिये। क्योंकि ये ीकूष्एमहाराजकी रानी दं । यदि इसप्रकार आदेश करनेकी 


नामकः चक्रको राधसे फिरा सकनेमे समं हैं तथा जिन्दोने सारंग नामके धलुषको खचकर गोलाकार || 
5|| कर दिया था, सौर नागषय्यापर आरढ होकर पांचजन्धनामक शंखको वजाया था । जाम्बुबतीके ये उद्ध- || 
तताके वन सुनकर नेमिनाथ रुष्ट दो गये ॥ ४३-५० ॥ रुविमणीने उसको रोका किं, अरी दु्टनी ! || 
फेसा मत कट्‌ । इस सचराचर तीन लोकम इनके समान कोई बलवान नदीं दै । एेसा कहकर रुक्मिणी- || 
ने उस धोतीको लेकर खयं निचोड़ दी ! परन्तु नेमिकुमार शान्त नहीं हए । वे जाम्बुवतीका गवं जान- ५ 





ज्ज ~~~ ~ 
क 





आये , नौर श्रीनेमिक्कमारको उक्त अवस्थामें देखकर योले, हे जिनेश्वर ! आपने न छु स्लीके वाक्यसे || 
¢ | र्ट रोकर यह क्या करना प्रारंभ किया है १ उयो, भ्नौर कोधको चोड दो । एसा कहकर श्रीकूष्णजी ||४ 
-अगवानको वदांसे उठाकर तथा भली 'मांति संतुष्ट करके अपने मलम ले गये चौर वदां बड़े आद्रसे || 
| उन्ं भोजनादि कराके चिन्ता करने लगे कि, अव क्या करना चादिये ॥ ५१२७ ॥ फिर सव कारण |4 
सममः करके बे शिवादेवीके महलमें गये । चौर उन्दे नमस्कार करके विनयपूवक बोले, हे माता 1 | 
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नारायण अपने महलको लौट चाये ॥ ५८६१ ॥ 


६ 





१४९॥ 


न > 


| लगी कि, यह महोत्सव मत्‌ करो ॥ ७०-५२ ॥ इसी परकारसे जव आ्रीनेभिकुमार रपर चास्य इए, तब ||) 
४। ही राला काट करके आगे चली गद । परन्तु वह अश जानकर भी वे ठद्रे नदी, चल पड़ । | 
चलते समय वाजोके चोवसेः वन्दीजनोके जयजय शब्दसे ओर सुदागिनी खिपोके गल गीर्तोसे बड़ा 
ही कोलाहल इख । वरके साथ साच सथुद्रविजय, वसुदेव, बलदेवः श्रीकृष्ण, पयुन्न; नाल, सभाय 
आदि अनेक राजा चलने लगे ! जव तोरणके सभीप पटंचे, तब नेमिकमार याचकजनोको यथेच्छं दान देने 
॥ लगे । उससखमय रोमि वैदी इई राजीमतीने उन्दं देखा । उसकी सखिर्योने वतलया कि, जिनके 
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नोरणक दारिने ओर वं ओरक स्थाना अनेक प्च वघ रहे ये । वे अतिशय दीनतासे भरे हए । 


नरकन पडेगे, जां कि चड़ आरी वेदना दोती हे । इन निरपराधी पशओंको जो बेचारे जंगलोमिं रद | 
ते रै, ओर घास स्लाकर्‌ अपना समय व्यतीत करते ये क्यों मारते है १ जो शुरबीर कटि न लम जवे, 
इस -जयसे परलोकी राके लिये जूते पटिन्ते रैवेदी पापी द्थारहित होकर ञ्रपने बाणोसे जीवको 
करेते भारते १ इस उत्सवसे जान लिया किः विवार्का फल संसार वकानां हे ! पापोकि आरंभ करने- 


ध्य्‌ गृहवधन-ऋदस्यमागे वापका कारण रै । ये जवोके घात करनेवाले दुष्ट लोग इस दिंखाकमेसे उस | 


॥ 








25 शी > 5 च> वैः. 


†|| खीरके भोजनसे बिषपिपूक पारणां दो जानेसे देवोने ब्रह्मदत्तके घर यथाकमसे पांच याञ्र्योकी वर्षाकी । 


> 05 9 > 29 4 020 2 25 ~क ८ 2 
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स्थिर हो रहे । उनके साथमे एकहजार राजाञ्मोनि भी दीच्ाले ली। वे भी सय खनि रोकर तप करने 
लगे ॥ १-३॥ 
भगवानने जो सस्तकके केश उखाड़ थे, उन्हें इन्द्रे चीरसागरमें ले जाकर सिराये । इसप्रकार 
तीसरा तपकल्याणक करके इन्द्र अपने स्थानको चला गया ॥ ४ ॥ 
जिनभगवानने तीसरे दिन ध्यानसे उठकर अर दारिकामें आकर ब्ह्मदन्तके यहां पारणा किया । 


इसके पश्चात्‌ योभिराज भगवान्‌ रैवतकपर्वतपर लौट चाये चौर फिर घातिया कर्मोका श्य करनेके 
लिये ध्यान लगाकर विराजमान हुए ॥ ५-७ ॥ 
उधर विलाप करती हई यौर नेभिनाथका ध्यान करती हुदै राजीमती अपने धरको लौटी । जय व्‌ 
देख चुकी कि, भगवान दीक्तित दौ गये, तव उसने भी पने मनमें संयम लेनेका स्पष्ट निश्चय कर लिया । 
धर आनेपर उसे पिताने समाया कि, बेदी ! अव तु दुःख मत कर । में किसी दूसरे राजाके साथ तेरा 
पाणिग्रहण करा दूंगा । परन्तु राजीमती बोली, पिता ! मैं श्रीनेभिङुमारको ` चोड़कर दूसरे पुरुषोको 
श्नापके समान समभती हं । अर्थीत्‌ सौर सब मेरे पिताके तुल्य दै । नेमिकुमारके सिवाय मेरा कोहं 
पति नहीं रो सकता । यह सुनकर उग्रसेन दुखी होकर रह गये । राजीमती भी नेमिनाथका ध्यान कर- 
ती हृद दिन व्यतीत करने लभी ॥ ८-११ ॥ 
उधर आीनेमिनाथ योगी ध्यानमें स्थिर दो रहे । उन्दने आत्मामं आत्माका ध्यान करते हए चपक- 


॥) 


केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । यर्‌ च्यानस्थदहोनेके ५६ दिन पीठे इुश्ा ॥ १२-१२ ॥ 
, कैवलक्ञानके भमायसे इन्त्रोके चासन क'पायमान हए ! उससे उन्होने जान लिया कि, भरीनेमिनाथ 


2 ण ग "व व् ५८८ ८ 


4 
श्यज्ञ 
‡ भगवानको केवलज्ञान उत्पन्न हुश्रा है । इसलिये वे विमानोपर तथा नानापरकारके वाहनोपर भारोहण । 
॥१५१॥ करके -दुदुभीके शब्दोसि दशोदिगाको को पूरित करते हुए, फूलोकी वर्षा करते देवाङ्गनाका 
नृत्य कराते हए रोवतक पवतपर श्राये ॥ ९१४-१६ ॥ 
तव तक इन्दरकी अज्ञासे कुवेरने सर्द लक्तणोसे लद्ित श्नौर 


देकर, करके, नमस्कार करके, भोर विधिपूर्वकः परजा करके मनुष्यो 
ˆ कोठेमें थयास्यान के गये । राजीमती भी पाचहजार सियो गाथ समवसरणमे आर ओर भगवान 
४ श नमस्कार करक दीदि म निता भि मगन 
५ धात्‌ खामिनी रोग ॥ २६-३९॥ 





॥११५१॥ 





इसके पश्चात्‌ सुननेकी इच्छा करनेवाले लोगोके लिये ओवरदत्त गणधर जिनभगवानसे योल, ध 


प्रमो ! मव्यरूपी चातकोंके संतुष्ट करनेके लिये धर्मरूपी मेधको परगट करो । ये प्राणी अनादिकालसे || 
मिथ्यात्वकी तृषासे अतिशय पीड़ित हो रहे हँ । तव मेके खरूपको धारण करनेवाले श्रीजिनेन्द्रदेवभव्य- |॥ 


| रूपी खातकोंके लिये ससभंगमयो, अतिशय गंभीर अर मधुर, वाणी बोले,। उस वाणीमे चारों अनुयोग, ५ 
| यारों अंग, रत्य ञओीर सातो तच्वोंका सार तथा खरूप था ॥ २२-३५ ॥ 


| छलक प्रास करते रै ॥ ३६४० ॥ ओर ग॒स्थोका चारिन्र नारह्‌ प्रकारका दै ! पांच अणुत्रत, तीन 
| गुरत्रत, आर चार शिषा्त । आवकोंके येरी वारह तत कदलाते हैँ । भव्यजनोको ये उत्तम आवकोके 4 


अथीत्‌ उ समे अनन्त जीवोंकी राशि रोती हे ॥ >१-०१ ॥ कांजी तक्र दांच-मटा ) प्नौर पका दा ५ 
#| शाक ये दो दिने रके हुए नही साना चारि, क्योकि इनसे अर्दिसात्रतमें अतीचार लगता रै । विवेकी # 
आआवकोंको चमे वर्तने ( कुप्ये वनैरहमें ) रक्खे हए घी तैल, ओर जलको भी अहण नहीं करना ||( 





॥१५२॥ 





(४ पड़ता था । किसी जीवका घात नही होता था । शीत, आतताप, पीड़ा, छोटे २ उपद्रव आदि ङ || 


त्त 


था ॥ ५६-६७ ॥ । 
हसपकारसे जिनिनद्रदेवका सारी पुथिवीमें विहार हा । जदा जां उनका गमन होता धा, वहां वहां | 


---- --------------- ~ 





क किक 
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सन 


व लड़के युवा थ, ( 
(| त ( 
ग्य ञ्जा कि सोने तत्काल ही जिनदीक्ता ले ली । पठन, पाठन, ध्यान, योग, पारणा, रोषण आदि || 
| सब ही कायं वे कहो माह एकसाथ करने लगे ।\.देर--७५ ॥ 

उनको संबोधित करके जिन भगवान फिर रेवतक परववतपर आ गये । साध ही रीकृष्ण श्रादि य- | ॥ 
हवंसी पुरुष ओर उनकी सत्यभामा रादि लिां मी समवसरणमे आहं । भगवानको नमस्कार करके ध 
ओर भक्तिपूर्यक पूजा करके सय मनुष्य देव श्रसुर आदि अपने २ कोटो यथास्थान बैट गये । उससमय 





3 --- 


#ैट ¢ 








कैर ५८ 


८ जिन ण ए ओर किर 
/ करने तथा भन्यजीवोको मोक्तपासिके लिये जिनदीक्ता देनेभें तत्पर हए ॥ ८९९१ ॥ 
||, „ जो भव्यजीव तिनेनदभगवानक पवित्र चारित्र पद्रपक सुनते है जिसे कि विवाहादि | 
| गहोत्सर्ोकी चर्या द, ओर निर्मल भ रागय, दीका केवलज्ञान लथा देन (ऊपदेश) 

/ वणन दै, । र निरन्तर ही सोम 1 
मीना स भ 





` | ह ` ` य 
25 ~> 


= ख 
~= 


यु त्कतमन्थके भाद शरनेभिनायका निवाह्‌, वैराग्य, दीक, 
साने, समवसरण, देशना, विहारारिके वणंनवाला तेरहवां सरग समाप्त हभ । 
3 


॥१५३॥ 


~ 
= 


अथ चतुदश; समैः । 
श्रीनेमिनाथभगवान पल्लव देशम विददार करके उक्र यन्तभिरि अथौत्‌ गिरनारपवैतपर फिर पधारे। सुर 
श्नीर असुर जिनको नमस्कार करते थे, उन तीधंकर देवके आनेपर छुःवेरने इन्द्रकी ध्याज्ञासे समवसरण- 


र ५ 0०4८ 
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चलीं ॥ १- ॥ 


¬ 


| की फिर रचनाकी ! सरव्॑ञ भगवान वहां विराजमान हो गये ह, ेसा जानकरके भक्तिके भारसे का ||| 
हवा अर मस्तकपर दाथ रखके नमस्कार करता इ इन्द्र तत्काल ही वहां पहुंच गया । इसी परकार- || 
से उन्हें आया हश्च जानकर भरीकरुष्णजी भी वन्दना करनेके लिये चले । अपने नगरमे उन्होने इस || 


यातकी घोषणा करा दी किं, भगवान आये देँ । उनके साथ प्रगुन्नकुमार शंवुकुमार भानुङकमार आदि || 
यद्रततसे यदुवंशी राजा चले, तथा सत्यभामा रादि सव रानियां भी अपनी २ पालकि्योमिं बैठकर ||# 


तुररीके शब्दोसे दिशा्ओंको यँजायमान करते ए, हाधियोके मद्जलसे पुथ्वोको ्आावित करते ईए, || 
घोटकी ापोंसे उटी हृष धृलकी सब दिशामि उड़ाते हए, छ्नौसे संसारके सघन श्रातापको शोषण || 
करते ष्टुए, चण चणम डुरनेवाले अगणित वँवरोंसे दिशाच्चोको दँकते ए, बन्दीजनोंकी विरदध्वनिसे ||+ 
| सारी दिश्गाभोको व्यास करते हुए, वैदल सेवकोंसे एध्वीको कंपित करते इए ॒श्नौर श्रपनी विभूतिसे || 
जगतको तिनकाके समान दिखलाते हए उस तीन खंडके खामी आ्रीकृष्णनारायणने दृरहीसे गिरनार ||( 
| पर्वैतको देखा ॥ ६-६ ॥ वह्‌ रमणीय पवेत मदोन्मत्त कोयलोकी करूकसे ठेखा मालुम पड़ता धा, मानों || 
श्रालाप ही कर रदा है, श्रौर फएलोसे सदे ष्टुए वाके षत ठेसे जान पड़ते ये, मानों उसे मक्तिपरवक ||, 
नमस्कार ही करते है । निरन्तर आकाशे भ्रमण करते हुए, ख्ेके घोड़े जिस पवते शिस्वरपर थक || 
कर विराम सतते ये, ओर जो भ्रालवालोंसे ्राङ्धल था भयोत्‌ जहां शोके चारो ओर जल भरनेके (च 
सबक यने हए ये । ठेते गिरनार पर्वतपर शआरीकृष्णजी पु । बह पव॑त उन्हीके समान था, अथोत्‌ || 
जिस यकार वह पर्वत, उक्नतवंशवाला शअरीत्‌ बड़े २ वांसोंवाला, सोम्य, बहुतसे सत्व अथत्‌ जीर्वोसे ||१ 





¢ 





भ्थुक्न भरा हा, भौर अनेक प्रसि सधन था, उसी कार श्रीकृष्णजी भी उन्नतक्शवाले कुलीन) # 
५२५४ दु सत्वसमाकूुल भयात्‌ पराकमी, अर भनेकयत्रसं्ञीरं भर्थात्‌ हायी घोड़े दि बाहनोसे ५ 
॥ १०-१२ ॥ आीकृष्नारायरा केन चमर हाथी धोड़ा रथ आदि राजचिन्होको हरहीसे बोड़कर 
व भगवानके पहुचे । | 
स्तभो, सरोवरों नाव्यशालाचनो, चेदोवो, कनो भारियो, ष्पमाला्ं, सिंह आदिक चिन्होवाली धजा- (५ 
\/ ओं ओर अनेक महोत्स्ोसे उ शोभायमान हो एहा.था ॥ १३-९६ ॥ वहां ॥ 
( ञे हए, ओर तीन खों तथा इरते हए चंवरोसे 
भदक्तिा दी, विधिग्वक पूजा की, जर उत्कृष्ट 
वन्‌ ! आप तीन जगतके खामी क 


सा नमय 3 | 
सानवान 3 ् ९१ समा धति कीर्तिं निर- 04 

न्तर शोभित दै ियाधर्‌, धेमिगोचरी, ९ आदि आपके चरणकमलोको सदा नमस्कार न भोर | 
1 कर सेह म 

|  बाधकी सिद्िके कारण अर्थात्‌ कल्या इच्छसे ५ रोते दै-सतुति करने ह ॥ ९७-२१॥ ॥ 

। पव ससार वपन महभ केवलज्ञान पा ° राजीमती आदि भरियजनंको तथा ({ 
( स भादर करो ( दिको ॥ 
अर अलोकको भकाशित करनेवाले सय॑, ओर । 

नड़ता रदित, स कर- (७ 
| के अात्मतत्वको जाना हे, ओर इसी -त्टतत्वको आपने ससभंगीवाणीमें वणेन किया हे ॥ २२२१ ॥ | ॥ 
({/ भज्ञानरूप र भधकारसे भपेहए पुरुषो पदो को आप सानरूपी श्रंजनकी सलाहसे र म | 
:// करनेवाले भव्योको संसारलूपी सखव्रसे तारनेवाले हो । हसभकार अनेक गुणों वारण करनेवाले 
८ नेमिनाथ | हे तीन लोकके गुर । जापको में वारंवारं नमस्कार करता द ॥ २९-२७ ॥ रसपकार स्तुति (¢ 


॥१५४॥ 
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हए हैँ, उन सबको नष्ट दए सुने हैँ । कानरूपी अंजलियोंसे जिनेन्द्रदेवके व्नरूपी अरसरतका पान कर के 
सब लोग हर्धित हए । तदनन्तर चलभद्रजीने इस प्रकारसे अपने मनकी बात पष्ठी कि, हे नाथ! जो | 
पदाथे भनादि है, वे तो अकृत्रिम रँ, इसलिये उनका कभी नाश नही होता है, परन्तु जो पदार्थं उत्पन्न 
होते है, ये अवरय ही न्ट रोते हैँ, ठेसा सु पक्का विश्वास है । इसलिये यतलाहइये कि, दारिकाका नाश 
कव ओर कैसे दोगा, तथा श्रीकरृष्णकी खदु केसे होगी १ क्योकि पेसा तो हो ही नहीं सकता कि, दारा. 
वती कभी नष्ट नदी होगी, ओर खीकृष्य सदा जीते रहेंगे ॥ ५९-६१ ॥ नेमि मगवानने कहा कि, दार 
कानगरी चार्‌ वैके पी ढीपायन सुनिके कोपसे नष्ट होगी, ओौर उस क्रोधका कारण मश्च ( शराव ) 
होगा ! तया श्रीक्रष्णजीकी खत्य॒ जरत्कुमारके वाणसे टोगी । वह रशिकारके वयसनम फंसकर कोशांव 
चनम जावेगा, अर चां वाण चलावेगा । वही वाण नारायणएकी शत्युका कारण है ॥ ६२-६३ ॥ यह 
सुनकर सव ही लोग भयसते व्याल हो गये } ठीक ही दै, सम्पतिभे जिस ध्रकारसे सुख रोता दै, उसी || 
प्रकारसे विपात्तमें दुःख भी होता र । द्ारिकाके नष्ट होनेका तथा कृष्णजीकी श्ल्यका भविष्य सुनकर 
कटै लोग तौ रके मारे दृ खरे नगरको चले गये नौर कटं लोग वैरागी होकर सव्ञदेवकी रणको प्रास 
हुए, अर्थौत्‌ दीद्दित रो गये । रौर दीपायन खनि भगवानके वचनोंको मिथ्या करनेके लिये दूने वैराग्य 
युक्त परिणाम करके विदेशको चे गये । वहां द्वारिकाके समीप नहीं रहे । इसी पकार जरत्कुमार यद 
सोष्वकर किसी निर्जन चनें चला गया, कि, जिनके चरणोंकी.समस्त शूरवीरोके खकुटोसे पूना होती दै, || 
वे ही श्रीङुष्यजी जव मेरे दारा मारे जावेगे, तब मेँ यहां रहकर क्या करूंगा १ भाइयों ने उसे रोका, परन्तु 
वह नहीं स्का, द्वारिका बोड़कर चला रया ॥ ६४-दे८ ॥ इसके पश्चात्‌ भरीक्रष्यजीने दारिका जलने 
डरसे नगरीमें सुनादी पिटाई कि, जितने म पीनेवाले है, वे मथका सर्वेथा सम्बन्ध बोड़ देवे । ओर 
यह मी प्रकट किथा कि, यदि हमारी को प्यारी खी, पुत्र, भाई, रादि जिनदीच्ता लेना चाह, तप करना 
हँ, तो करे, दम कमी नहीं रोकेगे ॥ ६६७० ॥ 
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नारायणकी नगरीको कोह जला देगा, यदहं वड़ा अचरज ड ॥ ८०2३ ॥ सय है, सम्पूर्ण जीवधारिोंका 
जीयन रौर चैभव खभ्रके समान, इन्द्र जालकरे समान, चौर पानीमें उठनेवाल्ते फेनके समान तणस्थायी | 
त्रा सृगतृष्णाके समान भ्रमरूप है । मचुष्योका शरीर रोगका घर है, मोग भयंकर ह, खियां अनेक 
दोपोंवे मरी हुड रै, अर्थं ( घन ) अनर्थका करनेवाला दै, मित्रता सदा सिर नद्य रहती है, ओौर जिस 
कासंयोग रोता दहै, उका वियोग होता ३, रेसा ध्यानकस्थे लोगोंको तपोवनकी सेवा करनी चादिथे, 
अरशरीत्‌ दीतता लेकर खनि दो जाना चाहिये । संखारम्रे यदी सारभूत ह । इसप्रकार चिन्तवन करते हए | 
पुरूबगोंसे रागद्धेव क्के री मानो चन्द्रदेव मीरा चिरे साथ २ सं सारसे चिश्ुख होकर चले गये, जैसे कि 
सूयं चला गया था । अथोत्‌ रात वीत गर, चन्द्रमा इूव गथा ॥ ८४-२७ ॥ 

प्रनातकी सचना करनेवाले सुया कोक साथ साथ नगाड़े वजने लगे! जो कि जागे दए लोगोंको 
वटुत प्परारे लगते थे । गन्धरवकि गीत दने लगे, ओरौ बन्दी जनों की जयजय स्वनि होने लगी । सव लोग | 
हन नानाप्रकारके शव्द को खुनकर जाग उठ । (0 राधिको नष्ट कए रोर अंवकारका निराकरण 
करके उदथाचल पवतके शिखरा गये । सिन्दूरके समान लाल वशं, लोभ जिप्क्रो बन्दना करते है, 
ज्योतिषी देवोंका नाथ, ओर सौम्यरूप वह्‌ बाल्ये पर्वते मस्तकमर एषा मालुत्र पड़ता था, मानो 
आगामी दाहके मारे भयभीत दो रदा दहै-कांप रदा दै ॥ दद-६१ ॥* 

इति श्रीसोमकीर्तिआचायंकृत प्रयुभ्नचरित्र सम्छरतय्नन्यके नवीन दिन्दीमापालुवादरे बनद्रमश्न ओौर 
जिनेन्द्रदेवकृत भविष्यनिरूपणनामक चौदद्वां सगे समाप हज । 


उक्थ पकदशः खग्ग; ! 
, एक दिनि ध राजसभां दिव्य सिंहासनपर इन्द्रे समान विराजमान हो रहे थे। 


>दूसरी रतिम ९१ नम्बरका कोक नद है ओर यहां सगे सो समाधि मी-वह। दै । पन्द्रह सगकरे अन्तप्ं सग समाप्र कियादहै। ` 
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४ ह, रौर अकेला दी मरता दै) अकेला कर्म वोँधता द सनौर अकेला दी उसका फल भोगता रै । दृसलिये | 
जो विवेक आदि गुणो धारण करने चाले रै, उन्द किसीके साधका सतक नहीं करना चाद्ये । पाणिः 
1 प्रयेक भवमे दुःखका देनेवाला एक मोह दी दै । जबतक मोर्‌ दैः तभीतक अधिकाधिक दुःख ट । 

जन्मके पीदे मरण लगा इया ह, यौवनके पचे वुदापा लया ह्या रै चनौर सनेके पचे दुःख 'लगा इरा 

| । इन्दियोके विषय मोग हैः सो विषके समान टुखदाई दे । विवेकी जीव इस मोदको घोड़कर खत 

करनेका यन्न करते दै । उन्दं जो कोई सोकता दै, वह्‌ वह्‌ मूख है तथा रत्तु हे । इसमे सन्देद 
नहीं रै '॥ २५५० ॥ 

रेखा सममकर सतोच छोड दो अर छ मपर भसन्न ोकर दीनता लेनेकी आज्ञा दो । मै तम्दारी चाज्ञा- 

नुसार चलनेदाला ट्र |॥ ५१॥ पुलक, द्वन सुनकर रविमणमका मोह दूर दो गया। विबयोंका परिणाम 

र) 

(4 
# 






समकर बोरी, हे पुत्र 1 मै यह चौर येकं मोदसे भोहित दो रदी थी। तूने खे प्रतिबोधित कर दी । 
हे गुणाधार ! इस विवथततु मेरे समान है । प्रद्‌ म्न! जिस तरद्‌ ख खपन्तोका सम्‌ वाके लगनेसे 
उड़ जाता रै, उसी परकारस कुःडुम्यीजनाका संयोग दे । अथीत्‌ कालरूपी वाके चलनेसे यद्‌ भी जदा 
तां उड़ जाता दे । जैसे यादल्णके सबरह चछकाशमे दिखलाई देते रै, नौर थोडी ही देर हवाके प्रना- 
वसे न्ट हो जाते उसीप्रकारसे संपति शो यातकी यातमे नदीं रहती हे ॥ ५२५५ ॥ एक तप तथा 
संयम दी सूसारमे भर्‌.व दे। विषयोंकी प्रीति रवस्य दी विनाश होनेवादी हे । सुखके साथ दुःख लगा 
ह्या है र विषयमोग विषकरे समान परिपाकमे दुख देनवातते ह ! यदि संसारके विषयों में कु 


तपस्या करमके स्थि कंस तत्पर रोते १ ॥ १६-* ॥ इसप्रकार संसारकी अनित्यता तथा असारता जा- 
नकर तुर मोका शाश्वत सुख प्राप्त करनेन लिये दी प्रयन्न करना श्ाहिये । सन्भागेके आन्वरणनें रन्त 





तुम्हारे सवके साथ भने निरन्तर अनेक प्रकार के भोग भोगे, तौ भी उनसे तषि नहीं हरं । ठेसी अव- || 
स्यामे जब क्रि विषय भोगोंसे ठति री नदीं होती है, अधिक २ अभिलाषा बदृती है, घर में किस लिये || 
रह ? अब मै जिनेन्द्रभगवानके तपोचनमें जाना चाहता हं । सो तुम सबको शुभपर माभाव धारण || 
करना चाहिये । मेरी सबके प्रति चमा हे ॥ ७२-५५॥ ` । 
पयन्नके इसप्रकार रागरदित वचन सुनकर रति श्चादि रानियां दुःखके मारे व्याङ्कल हो गहं । संसार्‌- 
से किंचित्‌ विरक्त होकर ओर विनयपूर्वक हाथ जोड़कर वे बोलीं, है नाथ ! आपी हम सबक शरण 
है । आप ही हमारे आस्रयभूत रै, ओर आप री ₹मारे मित्र तथा हितकारी बंधुवगे हैँ । सुखदुःख जो | 
कुद दै, हम सव आपके साथ ही भोगनेवाली हैँ । जब आपके साथ ₹मने भोग भोगे है, तव आपके 
ही साथ दीच्छा लेकर्‌ पविन्न तप भी करैमी, जिसके प्रभावसे हे विभो ¦ देवलोकमें उत्पन्न दो्ेगी ओर 
आपके प्रभावसे वदांके अपूर्वं सुख भोगी । रे नाध { चाप प्रसन्नतासे कर्मोका विनाश करनेवाली जिन- 
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दीच्ता हण कर ! अपकरे साथ हम भी जिन 'भगवानके दिये हुए त अ्रहण करती हैँ । भौर यदि 
भोगो लुब्ध होकर हे राजन्‌ ! आप धरमें रहना चार, तो रहिये, दम मी आपके साय रहकर, सुख 
भोगे अर आपके रसादे नेभिनाथ भगवानकी बन्दना करे । परन्तु हे भो 1 यह संसार असार हं । 
इसका खरूप समश्रकर इसे छोड़ दीजिये । वर्य छोड़ दीजिये । हम सब जिसका जय नदीं हां सकता 


हे, ठेसे विभूतिं मत्सर हए रागको करोड़ करके, काम शघरुको न्ट करके, खरूपमें चित्तको लगाकरके 

अर आओरीमती राजीमतीके निकट शुद्ध एक वखरको धारण करके आर्थिकाञ्मोका ल्ट तप करेगी 

॥ ७ दै-८दे ॥ # । 
इसप्रकार शाम्तिताके तथा वैराग्यके वचन सुनकर प्र्‌ मनकुमार बहत संतुष्ट हए । उन्होंने अपनी 





दः 


सि्योते बुटकारा पाकर मानों उसीसमय समम लिया कि, हम संसाररूपी पींजरेसे निकल राये । जिन 
बहुतसे राजपुत्रो को प्रदयुञ्नने खयं अपने साथ रस््कर घालकपनसे बड़े कयि ये, उनके साथ हाथीपर 
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0 





| उतार दिये, पांच सुद्धियौसे अपने सिरके केश उखाड़कर फक द्विये । ओौर समस्त साव योगके उत्पन्न 
करनेवाले परिग्रदको चौड़कर वहत से राजाश्नोके साय दिगम्परी दीन्ता लते ली । मोक्तके प्राप करनेकी 
इच्चा करनेवाला वह गुणवान कुमार संसारसे अतिश्वय विरक्त दो गथा ॥ ६६-१०८ ॥ 

उसीसमय भानुङकमारने भी चैराग्यके संममें रंमकरे, माता पिला तथा चंधुजनोसे चा्ञा लेकर भर | 


अपनी समस्त राज्यविभूतिको छोड़कर श्यनेक राजपु्रोके सित निल जिनदीक्ता्ते सी । मालङ्कमारके ९ २९ 


दीच्ता लेने आ्रीकरष्णजी आदि सवद दुःखी हए ॥ &-११ ॥ 

इसके अनन्तर सलयमामा, रुसिमिणी, जाम्बु व्रती, आदि रानियोने भी भगवानकी समाप ' जाकर 
श्रीमती राजीमती आ्भिकाके समीप दीक्ता लेली। उन सव सिके हदेयसे रागभाव धुल गये थे । 
श्वेत साडी धारण करके वे घोर नपस्या करनेकेः लिये तत्पर दो गईं ॥ २-१ ॥ 

भरद्‌ ज्ञकुमार चारि धारण करके उत्कृष्ट तप करने लगा | खजन ओर परिजन उसकी चन्दना करने । 
लगे । जगतका दित करनेके लिये वह्‌ सोम श्रधीत्‌ चन्द्रमाके समान सौम्य युका धारक डया ॥११५॥ 


पट्ानियोका दीक्ताका वणेननाला पन्द्रहवां समे समाघ्न हा । । 
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ऋ फो टुश्च; तमैः } 
प्र न्न सुनिको वेराग्यसे विभूषित, तपरूप वीरे शोभित, ओर घोर तपस्या करते हुए देखकर || 
मीषृष्य यलदेव भादि मोदके चश दुः्वी होकर दारिकाको लौट राये भोर' अपने कामकाजमें लग 


गये ॥ १-२॥ 
इधर कामदेव सुति सुनियोसे भी जो कणिनाईसे किये + थे, फेस तप करने लगे । सम्यग्दर्यन 


05 4 > ¬ 


तथा साघुशरकी ्आालसरहित होकर भक्ति की । सम्यक्त्वे शोभित ओर परिनयसे विभूषित रोकर ऋषिः 
सनि्योका भक्तिपूर्वक दशथरकरारका चेय घ्र क्रिया । जिनेन्द्र मगवानके खख निकला ह्या, पद्‌ अच्‌- 


॥) 


9 
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रादि संयुक्त, नीर बड़े भारी विस्तारवाला दादशांग श्रनज्ञान, दया संयम ओर दमाके धारण करनेवाक्त 
उन प्रदुगुश्नखुनिने गुखुभक्तिप तत्पर रदकर युक्तिदूेक पदा ॥ १८-२३ ॥ 

वाद्य ौर श्रन्तरगरूय सर्य परिग्रह करो दोडकर शरीरका किसी भी प्रकारका संस्कार उन्टोनि नहीं 
किया) शसीगनें उनको ठे्ठी नितदरवुद्धि दो गहि, उससो ओट उनका शिंचिन्‌ भी लच्य नदीं रहा। 
आर्त रँद्रादि ध्यानोको उन्दने सर्वथा कोड्‌ दिया यौर धर्मध्यान शुक्तध्यानको वे श्राद्रपूबंक करने लगे । 
ग्रतिक्रमण बन्दना आदि चहप्रकारके ्राचश्यकोँे उन्दों पे नियम पैक किया । राको वे निरन्तर मौन- 
पूरक कायोन्सर्म धारण करके रदे । लोगोके भयंकर च्रा्ेषों ते, ताडना से, ्राद्ररदित चचनोंते, ओर 
अमपमानसे उन ्तमाधारी विवेकी खनीनश्वर का अन्तःकएण जरा भी चलित नहीं हुखा-मेरके समान 
च्नचल रहा ॥२४-रय॥ च जनेन, लेनेपर, बैठने मे, भो जने, देग्वे्रे, पिचारने तथा पठनपाठनमे वे शान्त- 
हृद्यवाले तथा उत्तम चेष्टक धारण करनेवाले योगी उत्कृष्ट माद वगुरक्रो धारण करते इए शोभित ए । 
श्रयीन्‌ उनके सम्पूरणं बतीवोतरं कोमलना निरभिमानता दिखलाडईे देनी थी ॥२९-३०॥ वे उत्कृष्ट आज 
वगुण धारण करनेवाले मुनि मन वन्वन श्रौर कायक थक यनेका चिन्तन करते थे । श्चधौन्‌ आआत्माको 
मन वचन कायसे यक्‌ ध्यान करते थे । धीरपुरुषों के अशुए्‌, पराक्रमी द्रौर बद्धे २ योगी जिनक्री बन्दना 


व~ 
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| करते थे, रेते वे योगी तिरन्त? विचार करते थे कि, आत्ना न्या त दै-~-कतेरन्यारा हे । रर उत्तम शतैच, 
। # उन्म संयम, तर, दाग, मलय, शरीरमे नी निर्लोभिना (ङ्गिनः), अर व्रह्मचय्यं इन जिनेन्द्र भगवानङे 

|| कटे ए धर्मौको जो कि मो्मार्मका आदेश कटएनेवाजे, सं सारसघुव्र रे सोखमेवाज्ञ, सचे, आर सम्परणे 

0) गुणोँवाले है, धारण करते ये ॥ ३१-३५ ॥ । 

&| जिसथकार राञ्यावस्थामें सम्पू रिपुोको जीत लिया था, उसी भकारसे उन्दोनि दुधा तृषादि एसी 








स न्क्ल स व्ल व्य पस व्व्व्व्ज्त््व्त्च् ज्व 


# । ठन ४, 
॥१९२॥ > नेवाली 


, 


रिषो जीतीः जिन्दोने कि यन्य लें 


° अन्हे 
1 कहतेहैः कि, देसमे दसो 
रसिक कामङ्गमार सम्पूरणं जान भअचरजकाः 
# दी अय वाद्शांगरूपी दगारसे सेशवृषित एते पीतराग हौ गये 
¢ लोग अलुमान भी नटीकर नकते हे नटी लान सकते हैः! 3 
(४ गीत दयो तथा तते रेकरं सविर पयन्त नाना भकारे 
| गी्वः अभधम य(नकेरस 81 होश एते गदेन समप 5 
| जानवरों चन्दोसे भय मालूम होता हे । 














£| से सेवित होकर अपनी लीलासे रमण करते धे वे ही अव तीन गु्षिर्याथण योगीश्वर होकर आ्रात्म- २ 
ध्यानद अतततथ लवजीन दए पविच्र एृथ्वीपर विहार करते दै । जो चनुएा पंडित खिधोंके साथ गाथा, ।4| 
दोहा, च्रादि मनोहर चंदोंमे सरस स्नेदयुक्त सव्यासव्य भाषण करते थे, वे ही रव सब जीवा एर द्या (4 
करनेवाले घोगी रेतकर शाखा ठुखार हितकारी परिमित उपदेश देने द ॥ ८-४५॥ जो पले सोने तथा 
रत्नादि पाते ल्ली पुत्रादिकोके सहित षट्रस भोजन बड़े विनोद्के साथ करते थे, वेदी अव सव 
प्रकारके दोषोते रहित, िटद्धिषदित, जिनभगवानकी कड़ी दुई परिथिङे अनुसार, केवल शरीर पिंडकी 
र्ताके लिये आदार जेते है । जो पहले सर्वशुखसम्पन्न, मनके हरनेवाले, प्राणप्यारे, चंचल, अौर भोल || 
युके साथ स्तेदपूपक रमण करते ये, वे ही अव एकाकी निष्ण, तथा शान्त दोकर परम वैराग्यको 
धारण क्रते हप निर्जनवनमे निवास करते है, जरां एक उनका एक चिन्त ही सहायक दै। जो काम 
कुमार मदोन्मस तथा अगणिन सेनायुक्त शचं ग्य गलित करते थे, वे ही अरव दयावान चीर 
जितेन्द्रिय होकर चह काथके जीरवोकी रक्ता करनमे तत्पर रहते हँ श्नौर संसारको' अपने समान देखते 
है 1 राजमागेके श्रा्नयते जो पहले प्राणि्योके घात करनेवा्ते भयकारी सद्यतारदित ( सावद्य वचनकी 
नी असय माना है ) वचन बोलले ये, वे दी चव चार प्रकारके स्यसे पविच्र हुए, मनोहर, हितकारी 
द्नौर जिनेन्ध्रदेवके सुखसे उत्पन्न हुए सद्वचन बोलते हँ । पले राज्य करते समय पापके भयसे ररित 
तथा उन्मन्त होकर जो बलपूर्वक दृसरोकी द्रव्य तथा कन्या रादि चीन लेते थे, वे री अव दूसरेके धनको 
तिनके समान समते है । उसे मन वचन कायस कमी भ्रहण नी करते है} गृहस्थावस्थामे जिन्दोने 
खिपादिकोँके साधम पंचेन्द्ियोको सुखके देनेवाले नानापरक्रारके मनोहर भोग भोगेथे, वे ही अघ राग 
रहित होकर छन भोगसुखोंका, मनसे मी कमी स्मएण नही करते हँ । उनके चिन्तवनको भी शीलका 
नाश करनेवाला समते हैँ । पूर्वमे जो प्रशनाके रसमे छके दए धन, धान्य, रन्न, हाथी, चोडा, तथा 
खवणीदिसे तृष नहीं होते थे, वे दी अव सव भगङ्ोसे खक्त होकर आर समस्त परिग्रह दौडकरः 
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७ ति्येचगल्यालुपूर्वी, = उ्थोत्‌, $ञातप, १० एकेनदरी, 


१९ साधारण, १२ रकत्म, १३ स्थावर, १४ दीन्िय, 


९१५ बेन्द्रिप, ओर १३ चतुरिन्द्रिय । दूसरे भागमें प्रयख्यानावरणी कोथ मान माया लोग श्र अपरया. 


रूयानावरणी कोध भान माया लोभ इन आठ भरकरूति 


यका घात किया । तीसरे भागम नपुसंक वेद्‌ 


पकृतिका, वौथेमे खीपेद्‌ भरकृतिका, पांचवें हास्य, रति, अरति, सोक, भय, जयुप्सा, तथा पुरुषवेदका 


वि 


अर चठे सातवें आय्य भागमें कमसे संज्वलन कोध 


मान मायाका नाश किया । इसके पश्चात्‌ सुच्म- 


साम्पराय गुएस्थानमे सज्वलन लोभ भङ्कतिका घात किया, अ्नौर बारें चीणकषाय गुणस्थानमे सम्प्रणं 
घातिया क्मोका नाश किथा । इसने ज्ञानावरणीकी ४, द्शंनावरणीकी ४, अन्तरायकी ४, निद्रा श्रौर 


म्रचला इसप्रकार सोल प्रकृतियोका चिच्छेद होता हे 


अज्ञानहीन, भोर सथगङुन्द्र तैरदवे य॒रस्यानमे प्रवेश 


॥ ५२-२७ ॥ इसके भ्रनन्तर, आदि अन्तरित, 


4 


कया-तथा जिसका कभी नाश नहीं हो सकता 


है, एसे लोकालोकको भकार करनेवाले खुन्द्र केवलक्ञानको धरा किया । इन्दियञ्चगोचर सुखका कारण 
भौर आत्माका सचा हित जिसमे दै, एसा यह केवलज्ञान पुर्पदीन पुरुषों को नहीं होता हे ॥ ८८६० ॥ 


केवलज्ञान सर्यका उद्य होते हीः एक चत्र, दो चंवर, 


अर एक मनोह्‌।री सिदासन, एसी तीन दिव्य 


वस्तु देवोंकी बनाई हहं भास दुई । नौर इन्द्रकी ज्ञा पाकर डबेरने डी भक्तिसे ज्ञानकल्यारके लिए 


एक गंधङ्ुदीकी रचना की ॥ €१-६२ ॥ 


परदयुन्नङ्मारका केवलकल्यारा जानकर अस्ठुरङुमार, नागङ्कमार आदि भवनवासी, किन्नर आदि व्य- 
न्तरदेव, इन्द्रादि खगेवासी देव, अर सरथ आदि ज्योतिपी देव, आनन्द, भक्ति श्नौर धर्मधीतिसे भरे हुए 
गिरनार पचतपर राये । इसी प्रकारसे अनेक वि ग्राधर ओर भूमिगोचरी राजा पनी २ सियो सहित 


क 


तथा श्रीकृष्ण, आदि यढवंसी राजा सुन्द्र लीला तथा सुन्दर वैषके धारण करनेवाले शम्बुककमार भादि 


राजपुत्रं सहित आये । सबने नन्दक साय केवर 


भगवानको प्रणाम किया रौर जल, गंध, अन्त, 


पष्प, नैवे, दीप, धूप, अर सुन्दर फलादि द्व्योसे गीत, नस्य, दीखा, वांसुरो, खदंग श्राद्कि साथर 








|| 
| सोष्यकर वह जल ची लिया! जिससे थोड़ी ही देरमें वे सबके सब मतवाले हो गये । उनके नेच्र नरोके 
| मारे लाल लाल हो गये । नानाघकारके गीत गते हुए, मढा बकवाद्‌ करते हुए, परस्पर लड़ते भगाडते 
| हए, जमीनपर लोटते हए, याल बिखराये ए ओर एक दू सरेके कानसे लगकर मठी बड़वड़ करते हए 
| वे सवके सव द्रारिकाकी ओर चले ! जिस समय वे वरारिकाके द्ारपर पहुचे, उस समथ उनकी इष्टि 


|| परिणारमोको सम्हालकर शान्त हो रहे । राजकुमार इतनेपर भी नही माने । उन्होनि नके 2 
५ मातंगसे (षारडालसे) पेशाब करवाई ॥ १७-२० ॥ इस नीच कूलयते सुनिराज को बड़ा ही कोच भाया । || 
| पत्थरों की चोट से वे ध्वीपर गिर पड़ ये । ओर प्राण उनके कंकगत दो रहे ये । उन ठेसी अवस्था मे ९6|| 
गये ॥ २१ ॥ । | । त 


आये, जहां दीपायनणुनि पड़ हए ये] उन्हे मक्तिपूरयक नमस्कार करके वे बोले, हे भगवन्‌ { हम लोगं 


१ १५॥ र 


1 


वस्त्राभूषण उतार करके उन्होने बेराग्यपूवेक श्रतिशथ उज्ज्वल चारित्र धारण कर लिया ॥ २८-३०॥ 


। ष 


| नेत कोधके कारण लाल शो रहे थे । उससे उनके चिसकी दुषटताको सममकर न ५ 


चरित्र. ` 
भय से व्याकुल होते हुए नगरी भे गये, ओर्‌ सय लोगोंसे योले, जो जहां करी जाकर अपने जीवन की | 
रच्छा कर सके, बह वहां चला जावै । यहां कोई रहेगा, तो उसका अवरय हौ चिनार होगा॥ २५-२७॥ | 
रम्ब्ङमार सुभानुकरुमार तथा थययुन्नका पुत्र ्रनुरुदकुमार ये तीनों नारायन बलमद्रके वनो से प्रति | 
बोधित हो गये ! सो उसी समय नेमिनाथ भगवान भगवान के चरण कमलोंको शरीर से तथा वचनसे नमसकार | 
करके गिरनार॒पवंतपर चले गये श्नौर वहां अपने हासे मस्तकके केश उसाडकर तथा 





इनके पञ्चात्‌ दवीपायनसुनिके अशुभ तेजस शरीर के निकलने से दारिकाके जलने का तथा जरत्कृमार 
के वाण से आकृष्यजीके मरने अ्रादिका जो कृतान्त हा है, सो सण श्री ^हरिवंययुराण' मे विस्तारे 
कहा हे । हमने यहांपर उसे अंदर तथा दुःखकर सममः के नही सिखा हे । 

वहां आओीसाम्बङ्कमार मादि तप करने भे तत्पर हए । आतेध्यान तृथा रौद्रध्यानको चोड़कर वे धर्म- 
ध्यान सथा शुङ्कष्यानमें लवलीन ये रौर नाना भकारके तप करते ये कि, इतनेरी्े आनेमिनाथ भगवान 
विहार करके गिरनार पवेत पर आ गये । सो उतृ नन उनः रे शचा य त । जर | 
"7 ३४ ॥ 





॥२६५॥ 
करके सुखसे समय विताते ये, रौर वघौकालमे शृचके नीचे स्थिर होकर धमेरसका आखादन करते | 


। कष्ट नरी मानते ये । इसके सिवाय वे र वीर गुणी, तथा योगी खनि मुक्ात्रली, -रन्नावलीः - 


सिहविकीडन, सवैतोभद्र, शरादि नाना प्रकारके तप करते ये ॥ ३५४१ ॥ ¦ 
। उन सुनिर्धोने निदान व्यौ दृढे वर्षते पथेक्रासन मरोगसे घानिषा कर्मौका चय किया । श्नौर पकम 








णी पर श्रारूढ होकर तथा क्मौके बड़े भारी समृहको नट करके लोक अलोकका प्रकाश करनवाला के- २ 
वलज्ञान भ्रास्च किया ॥ ठर-४र ॥ तरेमिनाथ यगवानने इन तीनों केवलियोकि साथ पुथ्वीतलमें बहुत ५ 


[क 




















| | नक सखनोकी नेष्टा ड, तय तक ्रीदान्तिनाे चंस्यालयमे भक्तिपूर्वक यनाया हश्रा यह छस्कारी तथा | 
| निसल शाख सिर रर ॥ ६९ ॥ जग तक सुमेरु पच ल, पृथ्वी, चन्द्रमा, खयं जीर तारागण हे, तष तक ५ | 
|| यह पापका नाश करनेवाला ष्वरित्र जयचन्त रहे ॥ ७० ॥ चार हजार सादे भाट सौ शोक जिसमे ह, ६॥ 
॥) देखा यह भरथुञ्नघरिन्र भ्रीसवं देवको प्रसादसे निरन्तर जयन्त रहे ॥ ७१ ॥ | | 
(२ उति श्रीसोमकोतिआचायं बिरचित प्रनञ्नबरित्रसरछृतमन्थङे नवीनिन्दीभाषलुबादे भ्रीनेमिनाय, 1 
| ध भदन, रम्ब, तथा अनुरुद्ध आदिक निवाणका बणेनबाङा सोलहबा सर्म समाघ्न हु । | | 
: { स्माकफोऽयं यन्यः ] ॥ | 
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